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प्रकाशकीय 

साहित्य की विधां मे कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सृष्टि | 
जवदो व्यक्ति मिलते है एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पृच्छते है, तव वे अपनी कहानी 
ही कहते हैँ या सुनाते हँ । यही कहानी का उद्गम स्रोतदहै। 

तब से भव तक इस कहानी ने एक लम्बी द्रूरीकी यात्रा तयकीदै। कथास 
कानी, फिर लघु कथा व बोध कथा के रूपमे विकसित होकर अव वहु अ-कहानी की 
सीमाको स्पशं करने लगीहै) 

किसी भीञाथुके व्यक्तिके लिए कहागो सुनना या पटना आनन्ददायक होता दै) 
अपने देशमें ही दादी-नानी केद्वारा कहानी कहने-सुनने कौ परम्परा चलीआरहीदै। 
शिक्षितो भौर अशिध्ितों मे समान रूप से कहानी की विधा लोकप्रिय है विविध घटना- 
क्रमके साथ संजोएगए पा्ोंके गतिमान जीवन के माध्यम से मानो पाठक भपनेही 
जीवन की कहानी पदता है । वह घटना भी अपनी बात कहकर पाठक के मनमें निराकार 
खूप से पैठ्कर उसे आन्दोलित करती रहती है अतः उसकी अनुगूज तो लम्बे समय तक 
सुनाई पडती रहती है । इस प्रकार कहानी जीवन से जुड़कर जीवन मूल्यो को समृद्धिका 
माध्यम बनती है। 

कथाका मुल आधार घटना का चमत्कार होता दै तथा घटना-चमत्कार्‌ फिसी 
धार्मिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना करता है । अति प्राचीन कालमें लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, वेताल पच्चीसी, सहासन वत्तीसी मादि कौकथाएं नीति की चिधा 
प्रदान करने वाली रही ह जिसमे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा ५ है 1 इनमें 
वणित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि के क्प मे उपस्थित हता 
है इसलिए पाठके उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पतिदहैँ। यद्यपि कथाका प्रस्थान 
विन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तव्य तो समाज ही होता है। 
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इस कथा-शिल्प के साथ यदि काव्यात्मकता काभी मधुर मेल दी जाय तो सोने मं 
सुगन्ध था जाती है, गेयत्व का मेल होने के कारण, माधुयं मे सशचिवृद्धि होने ते उसका 
प्रभावशीलता द्विगुणित होकर पाठक के मन पर स्थायी असर कर जाती हं1 

प्रस्तुत का्यात्मक कथा-संकलन के कथा शिल्पी विद््ररेण्य, परम श्रष्ठ, मधुवक्तः 


<. 
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आशुकवि आचाय प्रवर, गुरुवयं श्री सोहनलाल जी म. सा. एक एते ही यमन्‌ कथाकार 


प 
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जिन्होने अपनी कथाओं के माध्यम से तकंजाल की भांति उलकं हए मनुष्य क मन्‌ का 
समस्याओं को सुलभाया है, सांसारिक व्यामोह से उत्ते मुक्तकर मानवीय नवेदना्या वमा 
अनुभूति से उसे सम्पन्न बनायाहै बौर दइस्त प्रकार स्वस्य अनातक्ते एव समपित्त व्यवित 
का तथा शुद्ध आचार बाले समाज का निर्माण क्रिया हे। । 
वि.सं. २०४४ का वषं शी स्वाध्यायी संघ के जच त्रस्थापक, राजन्यनि-क्न 
श्रद्धेय गुर्वर्थं श्री पन्नालाल जी म. सा. काजन्म दती वपथ 
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1 मुर्‌ 
< म्दन्यय काण [0 नि 
१} इना तनयः २८ 


आस्था के केन्र स्वाध्याय-शिरोमणि शद्धेय गुरुवयं आचार्यं श्री सोहनलाल जी म.सा.नै 
अपने जीवन के ७८ वें वसन्त में प्रवेश कर अपने महिमा-ंडित जीवन से हमे गौरवान्वित 
क्रिया है । इसी वषे पूज्य गुरुवयं द्रां समुपदिष्ट -श्रीः श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ 
गुलाबपुरा ने भी अपनी स्थापना के ५० वषं पूरे किए । इस प्रकार यह धिवेणी-संगस 
हम सभी के लिए परम हषं का विषये रहा है! 
के प्रकारित व अप्रकाशित काव्यत्मक कथानकं को जो लगभग ५०० से भी अधिक हैः 
क्रमशः प्रकाशित कराया जायरताकरि पाठक उनसे समुचितं लाभ उञ सके एवं सहित्य के 
अनुसंधित्सुओं के लिए भी पथंचिन्ह्‌ बन सकं । वर्तमान दूषित वौतिविरणमें युवकौ को 
सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होनेसे वे घटिया.एवं चरित्रहुन्ता सौहित्य पंडकर अपना समयं 
नष्टकरते दँ) उन्हे भी व्यावहमरिकेवे नीतिपैरक साहित्य युलेभ कराना भी इसका एक 
उदेश्य रहा .है । 

इसी भावना. के अनुसार पुज्य गुरुदेव श्वी द्वारा रचित कथानर्को को क्रमशः प्रकाशित 
करने की योजना वनी । -इस-योजनान्त्गत . सोहन काव्य कथा मंजरी के ९ भाग ञव तक 
प्रकाशित हो चुके हैँ जिन्हें बुधौ पाठको. ने एवं सन्त-सतियों व स्वाध्यायी वन्धुभो ने काफी 
सराहा है । इसका यह्‌ दसवां पुष्प.फाठको-को समपितत करते हुए परम हषं हं । 


दस संकलन को संपादित कर तैयार करनेमें हमे डँ. शरशिकर जी खटका 
राजस्थानी" ` विजयनगर का पूरा पूर सहयोग मिला है, इसके लिए उनके प्रति भपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते है । उ. शशिकर जी स्वयं कवि, गायक.एवं.लोक तर्जो के ज्ञाता है 
अतः प्रस्तुत संकलन को उन्होने मंनोयोग पूर्वक तैयार कर जो प्रशंसनीय प्रयास किया है 
उसके प्रतिं हादिक आभारं। - ` 
` `` इस संकलन के प्रकाशनं कोः उदार हदयी, दानवी र, परम गुरुभक्त श्रीमान्‌ जवरचंद 
जी सा. चोरडिया भैरून्दा ` निवासी. (वतंमान--मेडता) ने द्रव्य का सदुग्यय कर, सभव 
वनाया है, इसके लिए उनके प्रति हाकि माभार प्रकट करते है । श्रीमान्‌ चौरडियासा 
का सम्पूणं परिवारः धर्मनिष्ठ एवं श्रद्धालु है उन्होने प्रस्तुत प्रकाशन मे. सहयोग प्रदान कर 
मनुकरणीय आदश्ं प्रस्तुत किया है मतः वै धन्यवादाहु है । श्री मंगल मद्रणालय, अजमेर 
के संचालको ने अति अल्प समयमे इसका मुद्रण कायं सम्पन्न कर एवं प्रूफ संशोधन कर 
जो सहयोग प्रदान किया है, उसके प्रति भी हम आभार प्रकट करते! ` - 
आशा पाठकगण इस काव्य केथा माला सेलाभ प्राप्तकर जीवन भ नेतिकता 


विकसित कर सकेगे, इसी विश्वास से- 


गुलावपुरा ५ | नेमी चन्द खाविया 
दिनांक २५-५७-९७ । । म्री 
श्री एवै. स्था. जेन स्वाध्यायी संव 
गृलावपूरा 
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, वरहट्तवनः 
: संसार के सभौ प्राणियों कौ यह्‌ भावना होती है कि उनका जीवन सुखी एवं सानंद 

वने । जीवन मेँ उनके प्रयत्नभी इसीकेलिए होतेहै। इसका एकही उपायहै कि हम 
सद्गुणो के राधकं बने, गुणीजनों के उपासक वनं, गणीजनों के वत्ताये पथ पर अग्रसर 
होवें । गुणीजनों का जीवन सूयं की भांति होता है । वहु अपनी भालोक रश्मियां लुटाकर 
अधकार का हनन करता है । जिसके हृदय - मे ज्ञान का सूये उदयदहो जाता है वह्‌ महा- 
मानव स्वय के जीवन को आलोकित करते'हुए अपनी ज्ञान रष्मियों से करोड़ों मानवो के 
जीवन को प्रकाश सेभरदेताहै। साहित्यका अभिप्रायभी यहीहैकि वह्‌ सवके हित 
साधने वालाहो। । । । 

परम श्रद्धेय आचायं प्रवर श्री सोहुनलाल जी महाराज भी ज्ञानक प्रदीप्त भानुहैं। 
वे सेवा, साधना, सरलता, सहूदयता के भण्डार हैँ । आपकी कलममेंभी इन्हींगुणोंका 
रस बरसता रहता है । काव्य रचना में सदव सन्त जीवन की सरलता एवं स्वाभाविकता 
का निर्मल निर प्रवाहित करना आप्री की विशेषता रही है । अपने त्यागमय जीवन 
ओर सहज साधना के साथ सतत काव्य साहित्य की रचना करके आदशं उपस्थित करने 
मे आपका भारतीय समाजमें विशिष्ट योगदान दहै । आपका चिन्तन हमेशा भात्माका 
पूणे विकास कर उसे परमात्मा की ओर अग्रसर करनेका रहा है। महापुरुपोकी 
वाणी,तो प्रीयूष से भरे घट.होतेद्ै।. अपनी विचारधारा एवं वाणी को शव्द सुमनोंमें 
दालना आचार्ये श्री का उदेश्य रहा है, यही कारण टै कि प्राचीन कथानकं को विभिन्न 
राग-रागनियो म ढालकर गेय रूप मे लिखना ही आपकी विशेषता है । 

पस्तुत कृत्ति कराव्य-कथानकों की बनुपम माला है जिसमें वीस मोत्ती अपनी आभा 
विन्निर रहे ह । पुण्य का तेजव सृक्रतका फल वृहत कलेवर को समेटे हुए ह, वहीं अन्य 
कथानक जीवन के सत्य एवं यथाथं का वोध कराने में सक्षम । भाचायंश्रौने पूवं परि- 
चितशरेलीमेंही इस कति को संजोया है। श्रोता एवं पाठक को कर्तव्य निष्ठ, क्मेशील 
व धर्ममय जीवत जीनेको प्रेरणा देना सन्त एवं साहित्यकार कामून उदटेष्य हौतादटै 
आपको इसमें पूणे सफलता मिली है । 


आज जवदेशव समाज में मूल्य हीनता अमानवीय कृत्योके कारण विक्ृतियां 
वढेती जा रही है, धर्मं प्र नीति ने नहीं वट्कि राजनीति ने धिनौना प्रभाव डालना प्रारभ 
कर दिया है एेसी विकट परिस्थितियों मे ठेसी कति कौ सजना महान्‌ लोकोपक्रारी ^ र| 
प्राचौन भारतीय गौरव का गुणगान, नगर वैभव, सेवक-प्रजा का वणन नटति 
विखरा पड़ा है । कवि का उदेश्य कि हिसा पर आहसा की, नीति पर नीति को, नट 
पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय हो । इसके अन्तगेत रचना को पण सफलता 
मिलीरहै। 
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ध कृति कौ भाषा प्रसाद गुण सम्पन्न है जिसे पठते हुए पाठक सहज ही आनन्द के हिडोते 
मे भूलता रहता है । एक मोर जहां भनुप्रास की अनुपम छटा मिलती है तो मनेक स्थानों 
पर लोक प्रचलित मुहावरोका भी प्रयोग हुभादहै जेसे सोहै के चने चबाना, आंखे चार 
होना मादि । कृति कौ भाषा सरल एवं आमवबोल चालक भाषा होने के कारण दू 
शब्दों का भी इसमे सहज प्रयोग हौ गया है जंसे-खफा, काफूर, खवरदार, मुफ्त, खुमारी, 
आन, फरमाय सादि ! जनाधारित भाषाके प्रयोग से कृति लोकोपकार का महत्वपुणे 
कार्थं कर सकती है । प्रत्येक पाठक अर्थं गाभी्यं के चक्कर न पड़कर सहजतासे आगे 
वटे, इसमें केवि को पुणे सफलता मिली है ! कृति में जन जीवन के विविध पक्ष, राग-रंग, 
हास-उल्लास के अद्‌मृत रंग विघेर कर सन्त कवि ने आदं कीस्थापनाकीहै। 


मुभे आशा एवं विश्वास है कि यह कृति धमं प्रेमी पाठकों के अलावा वणेनात्मक 
काव्य का आनन्द उठाने वाले जिज्ञाचुओं कौ भी आकांक्षा पूणे करेगी । रसन्ञ श्रोताओं का 
कठहार बनकर के जन मन में रच वसकर लोक मंगलम सफल होगी । धमे, ज्ञान, न्याय 
नीति, प्रेम, कर्म, त्याग, तपकी गरिमाको काव्य रचना के माध्यम से स्थापित करने वाले, 
सरल हृदयी, आशुकवि आचार्यश्री को दरस कृति की सृजना हैतु मै अन्तर से प्रणस्य निवेदन 
करता हूं । 


` 26 जुलाई 1997 | 
कवि कुटीर डो. शशिकर "वटका राजस्थानी 


विजयनगर (मजमे र-राज.) एम. ए, पीएच. डी. 
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किप (1९ व र्य {~ ज ल र चं रज स च॒ निय र य॒ 
श्रेहिठवर्य श्रीमान्‌ जबटरचंद जी छा. चोटडियाः 
 एक~-परिचिय - 
भारत के तत्वचिन्तक आचार्यों ने जीवन के संबंध मेँ गहराई से विचारकर कहा है-- 
उस व्यक्ति का जीवन पूणे सार्थक है जिसके जीवन में सदभावना, सहयोग उदारता व तप- 


त्याग की निमेल भावनाएं अण्वेलियां कर रही हौं । जो केवल कल्पना लोकमेंदही उड़ान 
न भरता हो, अपितु इस धरती की कठोरता का भी अनुभव कर पसीजता हो । 


प्रस्तुत कथन की कसौटी पर यदि हम श्रेष्ठिवयं श्रीमान्‌ जवरचंदजी सा चोरा 
के जीवन कौ परखते हैँ तो उनका जोवन परम यशस्वी ओर तेजस्वी विदित होता दहै । 


आपका जन्म भादवाबुदी ६वि. सं. १९९६ को भरून्दा प्राममें हुभा । भापके 
पितामह स्व. जीवराज जी सा. चोरडिया प्रमुख समाजसेवी एवं वात्सल्य सूति ये एवं 
पिता श्रीमान्‌ भंवरलाल जीसा चौोरड़या भी सरलता, सादगी व निम॑लता के प्रतीक 
थे । आपकी माता श्रीमती केसर बाईजी भी एक धर्म परायणा, सेवा निष्ठ एवं विशाल 
हृदया महिला हैँ । इस सम्पूणं परिवार को पूज्य गुरुवये श्री पन्नालाल जी म. सा. एवं 
उनके शिष्य परिवार के प्रति अपूव व अनुकरणीय निष्ठा रही है। 


आपकी व्यापार-कर्मं स्थली मेड़ता सिटी रही है। नित्य सामायिक, स्वाध्याय 
फरना एवं संत सतियो की सेवा मेँ भग्रणी रहना भापका स्वभाव वन गया है । सामाजिक 
एवं धामिक संस्थाओं के सुसंचालन के लिए अद्यावधि भापने लाखों ₹. का दान दिया है । 
आपकी धर्मपत्नी श्रीमती पिस्ता कवर बाईजी चोरड्याका भी आपकी प्रत्येक धासिक 
प्रवृत्ति मे उदारता पूणे सहयोग रहता है ! 


जपके दो भाई श्रोमान्‌ मिलापचंदजी सा चोरडा एवं श्रीमान्‌ प्रसत्रचंदजीसा 
चोरड्या भी व्यवहार कशल, उदार, सेवानिष्ठ एवं प्रामाणिक वृत्ति वाले व्यक्तिदट्‌। 
अपके चार पुत्र सर्वश्री ज्ञानचंद जी चोरड़या कोयम्बटूर मे, श्री सुजीतकुमारजी 
चोरड्या अहमदावाद मे, श्री गौतमचंद जी चोरड्या मेड़ता सिटी मे अपने भपने 
व्यवसाय मे संलग्न हैँ एवं श्री पदमचन्द जी चोरडिया अध्ययनरत हं । भापकी दो धृ्ियां 
श्रीमती कमलेश सूरिया (भीलवाड़ा) व श्रीमती विमलेश मोस्तवात्न (न्यावर) भी नूयोस्य 
एवं संस्कार संपन्न महिलाएं हैँ । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ चोरडा सा. का स्तम्पुणं परिवार बादर्थं एवं धमनिष्ट 1 
जापका जीवनं भी सच्चरित्रनिष्ठव सेवाभावी रहादै। मधुरव मिननारन्वधरादरः 
आपधनीहैं । सदेव कौ भांति प्रस्तुत प्रकाशनमें भी पक्ता उदार सह्या प्राप्त टला? ॥ 
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१ | पुण्क्ता तेज 


( तजं : स्याल ) 
पुण्यवान पुरुष के युख सम्पति रहती हूर पल साथ मे । टेर ॥ 


आर्यं भूमि भारत की महिमा गाते हैँ नित देव। 
सागर चरण पखारे इसके वादल करते सेव जी।। 
वन उपवन हैँ सभी मनोहर देख के मन हर्पय। 
हिमगिरि कौ शोभा निरखन को देव हमेशा आय जी ।। 
इस भूमि पर नगर सारंगपुर सुन्दर वृहदाकार। 
बाग-वगीचे सर-सरिताएं ऊंचे वने प्राकार जी। 
मधुकान्त नृपत्ति नगरीका न्याय नीति काज्ञाता। 
प्रजा हितेषीं सभी जनों सेरखे प्रेम कानाता जी।। 
महामती सभी भृत्यगण चले आज्ञा अनुत्तार। 
सहारानी कमला कमला सी पतिव्रतागुणधारजी।) 
दाक्ति` जिसके पास में होती सव ही सोहा माने) 
उसे हराने का मतलव लोहे के उने चवाने जी॥। 
कई राजा स॒धीन भूषं के हौ गया वह्‌ सम्राट । 
राजमहल में . वभव विखरा सुख का छायाठाटजी॥ 
समय-समय पर सेवा देने नृप नगरी मे भाय । 
संबलपुरी नृप शूरसिह्‌ भी तविदारी मवि जी ॥ 
उत्तम नगरी कावो स्वामी चानवान होदियार्‌ । 
राजनीति कापूरा ज्ञता भुखी रखे नर नारौ ॥ 
विमला रानी महारानी है विमलमति गुणधार! 
दीन हीन नहींजाये खाली आकर द्वारजी।। 
ओनूप, संगल, राज, तेजिह्‌ सुत ष 
ज्ञानवान-गुणवान सभी के उत्तम ।। 
भूप वृद्ध हौ गये जानकेर करे तं म: 
तेजस्िह छोटा होने से करे सिकं आनम जी ॥ 
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वेलक्द पठने लिखने मे समय वीत रहा जाय । 
मित्रों कीटोली में वैठकर बन जाता महाराय जी ।। 
दीवान, पुरोहित, सेनापति वच्चो को वह वनाय । 
कोतवाल से कटै सभा मेंअपराधी को लाय जी) 
दोष दोषी का जितना भीहो सजा वैसी ही पाय। 
कभी क्षमा कर देता है कभी कोड वह्‌ लगवाय जी 1 
कुचं बालक कोड खाकर के घर पर रोते आय। 
मात-पिता पूतो उनको कारण सव वतलाय जी ॥ 
मना करे अभिभावक कल से नहीं वहं पर जाय । 
फिर भी वालक तेजसिह के पास चलेही आयजी) 


तेजसिह की हरकत सुनकर खफा कई हो जाय) 
एक दिवस कुद नगर निवासी शूप पासमेञायजी | 
महाराज ने मृस्काकर के आसन दे विव्वाय। 
केसे आप पधारे सज्जन दो मुफको. वतलाय जी ॥ 


प्रसच्च वदन सव वहां बैठकर अपनी बात बताय। 
राजकु वर सवसे छोटे को केर कृपा आप समभराय जी ॥ 
शूरसिह नृप सुनकर वाते वोला नहीं घवराय। 
तेजसिह को अभी बुलाकर म दूगा समाय जी॥ 
अपने वच्चो से भी कंह दं नहीं पासि वे जांय। 
को साथ नहीं खेलने तो अक्ल ठिकाने आय जी॥ 
मना किया महाराज क्च्चों कोपरवे ठहूरे वाल । 
मारखाकेभी राजकवर सेकरते वहीं सवाल जी ।। 


चलो ठीक है चिन्ता छोडो. अभी उसे बुलवाङडं जी। 
नहीं काम फिर करे वो एसा विठा पास समां जी ॥ 
कृष्ट ओसरो कोहो जिस कारण करे नटेसा काम। 
मिले शिकायत राजकुवर कीतो राजा वदनाम्‌ जी ।। 
हुई शिकायत आज तुम्हारी वच्चे बोले माकर । 
देगे दण्ड अव महाराज भी सभा वीच बुलवाकर्‌ जी ॥। 
मेरी क्िकायत गई राज मे तेजर्सिह नी जान) 
किसके तातने हिम्मत कीरै करो अभी पहचान जी ॥ 
नाम बताया कुद्ध वच्चोने क्रोध हदय वह्‌ स्राया। 
कोतवाल तुम कोड माये यह सादे सुनायाजी ॥ 
कोड खाकर के वे वालक खून वहं मचाय। 


क 


तेज चिद्‌ कै दाय जोड कर रोते सवेषरे आयजी । 


थ 
भ 
४ 


तात-मात से केरे शिकायत रो रो सव चतलये। 
नगर निवासी वच्चोंके संग नृप महलो मेजयेजी॥ 
महाराज कुदं सुनते ` नाहीं उनको ही धमकाये | 
अपमानित होकर के सारे घर अपनेवेभायेजी), 
निणेय करके सभी नमर जन सारंगपुर कोजाये। 
मधुकान्त नृप को मिलकर वे सारी वात बताये जी ॥ 
पुत्र मोह मे पड़कर राजा बति न सूने हसारी। 
अपराधी को दण्ड देनेके सिफं आप अधिकारीजी॥ 
सारी बात समकर राजा क्रोध नयन में लाया। 
मेरे रहते मेरी प्रजा को उसने यहां सताया जी॥ 
आश्वासन दे कहे सभी को आप तहीं घवबरायें। 
कष्ट मिटेगे भाप सभी के निर्चिन्त बने घर जायें जी ॥ 
महाराज से मांग विदा वे मूस्काते घर आये। 
तेज सिह को दुष्ट कमं की सजा यहां मिल जाये जी ॥ 
मधुकान्त नृप गुप्तचरों को बुला बात समाये | 
संबलपुरी जाकर के वहांका हाल मुभे वतलाये जी ॥ 
गुप्त वेश धर गुप्तचरों ने जाकर पता लमाया। 

जो कुच देखा जाना उसको आकर वह वताया जी ॥ 
नगर जनों ने कटा सत्य सव दूत एक भिजवाया । 

शूरसिह को निर्णय लेकर गही से हटवाया जी।॥ 
समाचार सुनकर यह्‌ भूपति मनम अति घवराया। 

तेज सिह के कारण रने यहु अपमान उठाया जी।। 
तेज सिह को बुला कै नृप बहुत वहां फटकारा। 

तेरे कारण महाराज ने गही सेञआज उताराजौ।। 
शूरसिह तत्काल वहां से सारंगपुर में आया। 

राज सभाम आकर उसने अपना शीश श्ुकाया जी ॥ 
क्षमा केर स्वामी अव मूको हूरईहै मुभ से भूल । 

तेज सिह को समभादरूगा वहीदहै स्वामी मूल जी ॥ 
निणेय वदल नहीं मै सक्ता आप यहां से जायें। 
सेवाकी इसके वदलेमें कृषि भूमि कुछ पयेंजी)। 
एक कुजा कुदं कृषि भूमि का पटा उसने पाया । 

भाग्य वदलते देर लगे नासीश मुका घरमायाजी।। 
सेनापत्ति ने आकर उससे गढ़ खाली करवाया । 

नगरके वाहर शूरसिह ने घर अपना वनवायासौ ॥ 


दास दासी भी नहीं रहै करे कृपिकाकाम। 
मेहनत कर परिवार पालत्ता छिन गया सुद ञाराम जी ॥! 


३ 


जमीदारी मे चारोंदही सुत रहे नशे भे च॒र।. 
जमादारी चिनते ही उनका ` नशा हा काफूर जी) 
महारानी. कौ सेवा मँ अव रहैःदास ना दासी । 
अपना काम हासे करती लोग जडति हंसी जी ॥ 
कर्मो का सवं खेल जगतमे करमही वेल खिलाये। 
केभीरावतो कभी रकयेक्मही यहां वनापरे जी। 
चारों भाई वेती करते हल व वैल चलाय । 
भोजन रानी बना हाथ से पत्ति के सग भिजवायनजी ॥ 
एक साथ जव कभी बैठते याद पुरानी भय) 
तेज सिहकेकारण ही यहु दशा वनी दुःखपायजी॥ 
इक दिन शूर रखिहिने भोजन चला चेत्त को जोाय। 
वडा नदी के. अन्दरपानी.तटपरदही र्कजांयजी।। 
वहीं बैठ वह सोते मन में कैसे पार मँ जाडं! 
उतर तदी मेँ गया तो निश्चित पानी.में बह जाऊं जी ॥ 
उधर चारों ही मेहनत करके वृक्ष तलेजआा जाय।. 
भूख लगी है हमको भारी तात नहीं क्योंःआयजी।। 
कहा एक नै कथा सुनागो समय यहां कट जाय । 
दूजा बोला मेरे पेटे मेँ चृहे दौड लगाय-जी ॥ 
श्रम के वाद मिले जो खाना हिम्मत उससे आय। 
कु भी यहां मिल जाये ट्मको कहा वड़े ने खाय जी ॥ 
खीच छठ हो मेरे सामने जौ भर उसको खाङ। 
ओर नहीं कुछ इच्छा सेरी कही खा शरुख मिटाॐ जी ।। 
खीच ददं सिल जायेते राजा भोज वन जाऊ। 
इस वेला मेँ ओर नहीं कुद्धं आज यहाँ मँ चाहनी ॥ 
कहै दुरा पच सोक्तरे साग फली यदि पा) 
विक्रमभूपसा खापीकरकैर्मतौ फिर इतराऊजी 1 
वोत तीसरा पततः फुत्के सन्जी चार्‌ यदिथयि। 
फिर तो राजा सम्प्रत्तिके समशक्तिहम तोषाययी ॥ 
नीघरू, चटनी, प्रप, मिर्ची संग में उदि खाठ। 
लो फिर राजा सम्प्रतिदही म वनकद दौड तगाञजी ॥ 
तेज तिह कटै मन के सङदट्रू कितनी यहं उन । 
घी शक्कर भ्यौ कम क्यो उट चिं जितने खाये जी) 
भतो चटु, राज विहासन भोजन कर यदं तीस । 


नय नलङ्ग नम मरै मनरजा निने मत अव नान ल 
नध दर्रा कः नय मन चता पसन पुन्ट अततत खा 
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शुर सुन्द्दियां कर मनुहारे भोजन यहां करायें 1 
खड़ी दास्यां पवा इलाये तवः ही आनंद पाये जी ।* 
सुनकर तीनो भाई क्रोध में लाल पौलतेहो जावे, 
कुछ कहना चहि तव ही वहं पिता नजर आ जाये जी ॥ 
वच्चो बात हुई क्या बोलो गुस्सा कंसे आया। 
खड़े कोधमेक्यों तीनोंही किसने है धडकाटा जी 14 
कहा कंडे ने तेज सिह को तुमने ही दिया चिगाइ) 
लाड प्यार इसने ही अपना जीवन किया उजाडइ जी।। 
सुनले इसको वात कोई तो कृप हाथ से जाय। 
फिरतो जगल से लकड़ी ला वेच रोरी हुम खाय जी ।; 
सारी बात सुन पिता हृदय मेकरोधवबडाही छाय । 
तेरे कारणं दशा हुर्द्‌ यदह आज रहै पदताय जी 1 
उपालभ दे दिया पित्ताने ओर दिया फटकार। 
तेज सिह सुनकर के मन मेंकरने लगा विचारजी।। 
नहीं निभेगी इनके संगमे छोड घर परिवार । 
सारेही नाखुश है मुभे नहीं रहने मेँ सार जी) 
इनके संग नहीं रहना मुभको च्य दर्‌ करहींजा 
लिखा भाग्यमेंहोगा मेरे वही वही यै पड जी। 
संध्या को चलकर सारे ही घर अपने आ जायं । 
सोजाये सारे धर चाचे निकल वह्‌ तोजाये जी \\ 
ग्रामः के बाहर पथ मे उसने बैठा फणिधर पाया । 
रात चांदनी चमक रही थी तेज सिह हर्षण जी ॥ 
अच्छे शकुन हुए हैँ मेरे हषं हदय मँ छाये । 
भावि अच्छा होगा मेरा नाग देव वतलाये जी॥ 
अभी अवस्था सोलह वषे की निडर होकर जाये) 
खु ख्वार पशु वन राज री कई सम्मुख उक्षके आये जी ॥। 
पुण्य प्रबल होनेःके कारण पसि न कोद आश्र । 
सार रत्ति चला निजंनमे नहीं वह घवराणा जा ।। 
भोरहोते ही नगर रतनपुर में वहतो आजयि। 
सोचे इसी शहर के अन्दर काम कोई भिल जाये जी ॥1 
वाजार वीच. मे सधन चक्षके तले वेठ वह्‌ जाय । 
शालासेआ रहे दधार कुदं देख उमे रकजायनजी । 
कहा एक ने कहां से अये भगे करटा सिघाय। 
तेजवान लगते तुम भाई परिचय दो वतलाय जी॥ 
वहु चोला मँ दूर देल का तेज सिह मम नाम । 
भाग्य भरोसे्म आयां मिले कोरईभी कामजी 11 
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परिचय पाकर पचि छात्र अब अपनी सलाह मिलाय 
तेजस्वी युवक है यह तो सहायक हम बन जाय जी ।४ 
आपसे वातं कर बोले हम ही इसे रख लवे! 
विद्यालयमे काम हमारा सारा यहुकर देवे जी।। 
एक एक स्पया हम पचो अपना यहाँ मिलावे । 
पच रुपया माहवारी दे सेवक इसे बनाये जी।; 
सुनकर उनकी वात तेजसिह त्वरित मान है जाये । 
पाटी माजगिया कहकर वालक उसको सभी बुलावे जी ।+ 


पुत्र दीवान का पठने दहेतु शालामें आ जाये, 
तेजसिह से अपनी पाटी वहु भी साफ करायेजी 1} 
तेजसिह सोचेमन ही मन कामसे कीमत वदती । 
जीचुराये जोभी कामसे कीमत उसकी घटती जी ।; 


एक दिवस पचो ने देखा करते उसका काम) 
वेतन तोहम देते इसको करे.ओरोंका काम जी।! 
पाचों ने मिल कहा एक दिन तजे ओरो का काम। 
खबरदार यदि किया.कामतोनहींदेगे हम दामनी 1४ 
दीवान वृत्र का नाम था सज्जन कृच्छही देरमें अआये। 
साफकरते को अपनी पाटी रखकर के वहु जाये जी ।+ 
थोड़ी देर में वापिस आया पाटी कसी ही पाई] 
कवसे पाटी रखी हई क्यादेती नहीं दिखाईजी 1) 


तेरे भरोसे छोड गयाथातु ने दिया न ध्यान! 
लगता मुभकोतेरे मनमें आ गया है अभिमान जी 1४ 
सुनकर उन पांचोंमेसे एक भा करने लगा तकरार} 
मुपत माही मेहनत करवाते करते नहीं विचार जी 18 
सज्जन वोला क्यादेते तुम भभी मु वत्तलामो 1 
वहुस पसंद मुभको नदीं भाई ज्यादा मत इतराओ जी ¢ 
पाच रुपये हम पाचों से यह हर महिनि ही पायः 

सज्जन बोला पच्चीस रुपये हम इसको दिलवाय जी 1; 
करना होगा काम मेही सिफं यहां पर आकर) 

पच्चीसत रुपये अग्रिम तुक्को देता हू हरपकिर ओ 
पच्चीच रषये देख तेजसिह्‌ मन में बृ दो जाव 

दवा जंटी मेयोला वहुतौ काम मु व्तलायजी , 
पाचों कथिक पुत्र अत सौचं प्या कर क्या तेना) 

तेजर्सिहुकाभ्नादह गवा नही षडा हुम कृ्धदरेनाजी 4 
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ह्म तो ` महाजन के वच्चे हैँ घन नहीं व्यर्थं गुमायें 1 
अपना कायं हुम अपने हाथ से करके धन वचाय जी ॥ 
थोड़े काम का ज्यादा दाम अव तेजरसिह्‌ वहां पाये 
अच्छा खाना ओर पहिनिना नित उसको तो सिल जाये जी ॥ 
तेजसिह केतन की आभा वहां रहूते हए वट्‌ जाये 1 
उसी शाला मे राजकुमारी लीलावती भोञयेजी॥ 
सुन्दर-सुशील वह्‌ परम विदुषी पटने में होशियार । 
चरुशल कला प्रवीण वह्‌ तो उत्तम रखे विचारजी ॥ 
महाराज ने लीलावती के व्याह कौ बात चलाई । 
महाराज जहाँ करे सगाई नटीं कवरी मन धार्दजी।॥\ 
कवरी लायक कंवर अभी तक नहीं नजर मे भाय। 
सात-पित्ता के मन में चिन्ता दिन-दिन वदती जाय जी ॥1 


राजकुमारी स्वयं बड़ी थी मन में उठते विचार। 
भेरेयोग्यधरा के उपर क्या नहीं राजकुमार जी ॥ 
सह शिक्षा थी शाला मे पर रख पदं की आड। 
चच्चो को विरखलाया जाता कीला उसमे गड जी ।१ 


जालक गौर चालिका के वीच में पर्दा होय। 
इस कारण सेएक दूजेको देख सके नहीं कोय जी ॥ 
एक दिवस वहं प्रवल वेग से पवन अचानक आदं । 
पर्दाट्ट गिरा धरती पर सव मखि चकराई जी 1१ 
राजकुमारी अरु सज्जन की अविं हो गई चार। 
मनही मन मेएक दूजेकाव्डा बहांतौप्यारजौ॥ 
पवनदेव ने आकर पर्दा कृपा करके आज हटाया! 
एक दरूजे को देखा हमने जीवन धन्य वनाया जी ॥ 
पुनः सेवको ने माक्रर के पर्दा वहां लटकाया। 
परनेनोकी भाषाकोतो संन समभ वस पायाजो 1 


अव दोनों ही पत्राचार ते मन के भाव वताये। 
कंवरी सोचे पवन देवे फिर क्यो नहीं पर्दा गिराये जी ॥। 
महाराज को राजकेवर इक मनही मन मेंभाया। 
सभी तरह से योग्य सममः कर न्यौता यह्‌ भिजवाया जी ॥ 
राजकुमारी योग्य हमारी गुण कितने हम दतलायं । 
राजकेवर पसंद हमे तो वरातसजाना जाये जा 
राजकुमारी को महाराजा कुदं भी नहीं वताय । 
कृमी निकाले वह तो सवमें समय निकलता जाय जी ॥ 
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मरथम पक्र मे राजकंवरी ने.यह सन्देश भिजाया। 
शन्द थौड़ पर भाव. अधिक ये उसने यहु लिखाया जी 8 
` कृपण से पण छोड यहां, फा कोः दीजै जोड़ ( 
` ` यही.जाप देजो मेः अपने सनं. को मोड ॥1. ` 
कंवर समस्या. लिखकर दीनी . तेज्षिह कर माय + 
पाटी माजणिया. सभी जानते रोकनं कोई पाय जी 1; 
अन्तःपुर मे. नहीं मनाई. पतर दिया ' है पहुंचाय। 
पठा पतर केवरी ने भी अव लिखं दिवां यह भिजवायजी 1४ 
¦ जहा पवन जाता नही, रवि शशि उदय न होय } 
. जहां घट ज्रह्या न. रवै, अबला मागि सोय ॥ 
तेजसिह पाटी माजणिया समभ बातत सब जाय । 
प्रमःबड़ा है इन देनो मे स्पष्ट रह्म दिख्लाय जी ।४ 
सजैर्कवरी दीवान पुत्रके बीचमे बदीप्रमकी बात) 
एक ` दसरे की सूरत कोग्देले येः दिन रात जी 
वात पिताने गुप्त रखी षरर्मा.ने दिया दतलाय। 
सत्यः ठ जै नहीं जानती कहा. दासी ने आय जी ॥ 
कवरी सोचे शादीः-होपतौ . होवे सज्जन साथ) 
सज्जन कौ हीं मानः-लियादहै मेने मन कानाथजी 1) 
कीथी सगाई महाराज.ने आ गया वहु तो राजकुमार! 
सजी धनी. बरात आ गई हो.रही जय जयकारमजी।; 
चैन कृष्णा अष्टमी रात्रिका लम्न लिया निकलाय + ` 
राजकवरी कौ आंखों मे. सुन अवतो अंघेरा छाय जी +! 
जीवन साथी के आपस मेँ मिले न यदि विचार) 
टूट जाये इक दिनं तो निश्चित सच रुच वह परिवार जी ४ 
पत्र ` एक लिख राजकवरी ने सज्जन घर पहुंवाया ! 
आप चिना नँ रह्‌ नहीं सकती विकट समय मव आयाजी ।! 
रात होते ही अश्व लेके तुम देवी के मन्दिर आओ । 
समय नहीदहै पास आजही हूर देकनले जाजी 1! 
वहीं अश्व पर मँ आंगी लेकर रत्नाभुषण साथ । 
अश्वाखूढ़ हो निकल जयेगे समाजं फिर वात जी 1४ 
तेज सिह ने पत्र. दिया है लला सज्जन को तत्काल । 
पवः पटा तो भेव सज्जन के मन की महकी अलजी 1; 
सारी वातत को समभ तेजसिह्‌ मन मे किया विचार । 
कटु यदि .दीवान साहव को माने निडिचत वे उपकार जी ।$ 
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पता .लगा यदि महाराज को दंगे वो हुक्म सुनाय। 
पद ओर सम्पत्ति जन्त करा कर शूली दे चढ्वाय जी ।। 
यही सोच दीवान पास जा सारी ही बात बताई। 
सुनकर के दीवान केतनमें भयसे कंपकंपी आईजी ॥ 


तरुणाई का नला सज्जन को मन में नहीं विचारा) 
संस्कार मे कमी.रह गई सारा ही दोष हमाराजी॥ 
वह्‌ बोला भाई तुमने तो मुभ पर क्रिया उपकार । 
सज्जन बदले तुमने जाओतो मानूगा आभार जी 


सभी व्यवस्थाहो जायेगी करलो तुमतो अवबतंयारी। 
सज्जन बदले तुमहीं अव पाओ वह राजकुमारी जी ॥ 
बहुमूल्य - सामान को सज्जन चृपकै से भिजवाये। 
खुरी खुशी में तेजसिह सव अपने संगे जायेजी॥ 
दीवान साहब आकर के बोले सूनलो सज्जन राज । 
तेरे खातिर रत्नाभूषण लाया था मै अज जी॥। 


उसे पहन कर देखो `तुम अनब रखा तिजोरी माय । 
सुनकर सज्जन के मनमें तो खुशियां नहीं समायनजी ॥ 
लगा तिजोरी वह्‌ खोलने कक्ष के अन्दर जाय। 
कक्ष बंद कर द्विया बाहूर से सज्जने अव पदतायजी ॥ 


पता तातको लग गया शायद अवक्रा होगाहाल। 
क्या सोचेगी राजकुमारी मन मेवा मलाल जी।। 
पाटी माजणिये को दे घोड़ा वात सभी समाय । 
सावधानी से जाना तुमको पता नहीं लग पाय जौ ।। 
रात होते. ही तेजसिहि अव मंदिर मे मा जाय। 
राजकुमारी अश्व चदढी आ उसको गले लगाय जी।। 
अव मतत दैरं करो तुम प्रियवर पना अश्वं वटायं। 
भोरहोनेसे पहले दही हम द्रुर निकल कर जायें जी।। 
रात चांदनी अश्व चट वे अये को क्ठते जायें। 
राजकुमारी वात पुद्ती वह्‌ हाहं कर वस जायेजी ॥ 
मौनधार कर दोनों ही सत्वर वन मे वदते जाय । 
वहुत दूरवे निकल गये थे सूरज जव प्रकटाय जौ॥ 
भोर होते द्री राजकुमारी वोली तुम दो कौन । 
अवे जाकर जाना है मैने रहे रतत क्यो मान जी॥। 
कंवर रह्‌ गये कहां मुभे सव सच सच कहं दनाय । 
व्रनामरनेके खातिर अवतेयार यहांटो जायो ।। 
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तेजसिह्‌ कहे सज्जन ने ही भेजा है सव समाय । 
राजकुमारी. कटै वोःकरना तेना. अपनीः बनाय जी।। 
राजकुमारी सन में सोचे. देकर के मस्तक हाथ। 
मेरे भाग्यमें.लिखायहीहैये हो जीवन नाथ जी॥ 
भने ही यह काम क्रिया अब किसको देडं दोष। 
देश पराया अपना भी: नहीं करू -ैँ किस पर रोषजी।। 
आप कोन हैँ मुङको अपना परिचय ` यहां करये । 
राजपुत भै तेजसिह हं आप न अब ` घनरायं जी) 
दीवान पुत्र तो वेश्य. यहाँःथा.यह असली सरदार) 
दखिन मे भी सुन्दर युवक करू इभे. स्वीकार जी।। 
लौट. अपने नगर. यदिः तो देगे लोग,:धिक्कार। 
तात-मात-.भी पहले जंसा नहीं करेगे प्यार जी॥ 
इसी तरुण को अपना मानू यही. विधिः का लेख: 
लेकिन जल्दी उचित : नहीं मै करू परीक्षा देखजी ॥ 
चलते चलते; एक नगर, अब. उनको दिया दिखाई 
बाहर एक ` सरोवर देखा वहीं अश्व लिए थमाईजी।) 
कवरी ने इक रत्न दिया है तेजसिह्‌ के. हाथ । 
इसे. बेचकर ` वापिस आओ करु भै आगे. बात जी॥। 
तेज्िह ले रत्न त्वरित. अब नगर हाट मे आया। 
पाँच जगह पर रत्न दिखाकर नौ लाख रुपया पाया जी }) 
कहा जौहरी से तेजसिह ने कृषा यह भी करवाओ1 
सुन्दर एक भवन भँ चाहं आपही मुभे दिलामो जौ ।। 
व्यवहार देखकर तेजसिह का जौहरी खुश हो जाय । 
. एक-एक कर नगरमे सुन्दर भवन उसे दिखलाय जी । 
सवा लाख मे भवन -नियाः निज ताला वहां लगाया । 
सन्न मुद्रा मे चढ़ा अश्व वह नगरी बाहर आर्या जी}; 
सारी बात वता कवरी को कहा चलो मम साथ । 
अवन मैने क्रय कर लीना दहै करना व्हींपेवातजी।। 
तेजसिह लीलावती दोनों दही नये भवन में.अये। 
देख भवन को राजकंवरी भी हषित होके सराह जी)) 
धर की देख रेख करने को रखे दासं ओर दासी) 
तेजसिह॒ नै कहा आप अव तज दं सभी उदासी जी।॥। 
दोनोंकी ही तरुण अवस्था करे कवरी वर्ह विचार। 
जव तक शादी नहींहो तव तक पाल शुद्ध आचारजी।॥। 
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शयन कक्ष भी उन दोनों नै अपने अलग बनाये । 
एक दूसरे की इच्छा विन हार नहीं चल पाये जी॥ 
तेजसिह से कहा एक दिन यह्‌ कहूतै नीतिकार। 
सोत नहींहो जल कातो फिर खृटेप्ारावारजी।॥। 
तेजसिह कहै समभ गया मै नहीं चिन्ता मन लाय । 
कल ही जाकर राज समामे उचितस्थनलू एायजी ।। 
भोरसे पहले उठा तेजसिह किये सभी नित कमम! 
हाथ जोड कर ध्यान लगाया पाला अपना धमं जी 


वस्व्राभ्रुषण नूतन पहने कमर लटका तलवार । 
आनंदपुर के भूप अजित कौ पटना सभा मंभारजी ॥ 
हाथ जोड़ कर नमन किया है रत्न दिया उपहार । 
खुश होकर के वहां भ्रूपने माना है आभारजी। 


देकर के सम्मान तेज को आसन पर विढ्लाय। 
मेरेयोग्य जौोसेवा हो वह निर्भय बन फरमाय जी॥ 
कंवर कहे मरुधरा से जाया इस नगरी के मांय। 
इच्छा मेरीअपि शरणमे काम मूके मिल जायजी ॥ 


नहीं अंग रक्षक अभी मेरा इसको ही लें वनाय । 
एसा तरुण ओर वबल्ाली नहीं कहीं फिर पायजी ॥ 
नाज मुषे है तुम पर भाई अंग रक्षक पद पाञो। 
आज करो आराम सवेरे इसी समय पर अओजी॥ 
हजार असर्फी हर महिने ही राजकोष मे पाथो। 
कमरैतोक्या लोगे मूको साफ साफ वतलाभो जी ॥ 
महाराज जो देगे मूको वो ही ह स्वौीकार। 
सेवा मे रखकर के आपने किया वडा उपकारजी।। 
आज्ञा लेकर महाराज से निज घर को वह्‌ भय । 
नापित की दूकान देखकर चलः उसमे वह्‌ जाय जी॥ 
नापित्त ने उच्चासन देकर सादर दिया वंठाय। 
चतुराई भेकी है हृजासत व्ह तेल इव लगाय जी॥ 
पांच असर्फी तेज सिह कट खुश होकर वक्लाय। 
हा अचंभित नापित अव तो विस्मय मनमे लायजी। 
आज तलके नहीं महाराज से इतना मैने पाया । 
महाराज सेभी ज्यादा यह्‌ लगता मुभे सवायाजी॥ 
तेज सिह चलकर के वहां सेअपने घर मे आायः। 
केवरीको सव वात वताकर वह वहत हर्षाद जी 1! 
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कवरी सोचे सचमुच मैने वीर पुरूष ही पाया। 
कर इससे विवाह बनूगी यै तो इसकी छाया जी। 
उधर नाई ने पांच ` अशर्फी प्रथम बार थी पाई 
हेमा फूल कर कुप्पा वह तो खुशी खुशी घर जाई जी।। 
भूम रहा है मन ही मन में नहीं खुशी का पार। 
नार्ईदून बोलो क्याजौता है किला कोई इस वार जी। 
भाग्यवान तुम देखो अशर्फी पांच आज तो पाई। 
विदेशी सरदार ने मुभंको खुश होकर वक्षाई जी। 
नार्ईन बोली. क्या उनके है घर मेँ कोई नार 1 
यमी उनकी सेवा करना मनसे करू स्वीकार जी ।। 
पता लगाकर नाई आया सारी बात . बताई। 
सभी. काम तज नार्ईन -दौड़ी तेज सिह घर-आई जी 
कहा दासी ने. अन्तःपुर मे आप न जनेः पाये। 
जो कहना है मुभे बतदे. कह .रानी:से अये.जी।, 
पदं बाहर खडी हो नान. अपनी बात वताय । 
म नगरी कौ नाइन हुं कु सेवा दो फरमाय जी ।। 
मेहदी मालिश नख शिख का सब कामः सुभ बतलाये । 
आज्ञालेकर आई घरसे लाभ यहाँ मिल जाये जी।। 
अन्दर से केवरी यह बोली नहीं अभी. कुं काम। 
कवरी सोचे भँ हँ कवरी नारईदन यह्‌ बदनामजी ॥ 
कुं सेवा तो. वक्षा दीजे आग्रह्‌ -करती ही जाय-। 
लीलावती पदमे ही रह उसको यह फरमाय जी।। 
हाथ पांव के नख ने लेओ यह कह हाथ बढाय। 
नारईन ने नख काटे तारे ही चतुराई दिखलायजी । 
चन्द्रः अष्टमी.का हो जसे नख. लिए वहां उतार। 
फिर बोली मुक दासीः पर नित करे आप उपकार जी ॥ 
ब्रह्मचथे का तेज पले फिर उत्तम कुल की नारी । 
नख.-भी देशे चमक रहे ज्यों हीर कणी कोई प्यारी जी ॥। 
विदा समय में पांच अशर्फ़ी नाईन को दिलवाई। 
नख के साथ अशलर्फी लेकर नारईन घर को आई जी ॥ 
आकर पति से कहा आपसे अधिक यहां म लाई। 
पांच अशरफ नख ये सुन्दर साथ लिए म आईजी. 
चमक देख कर नापित वोला ये हीरकणी कहां पाई। 
नार्ईन बोली टुकरानी नख हीर कणी वह्‌ नाहीं जी॥ 
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अचरज मे नापित लेनखःको भूप पासमें बाया 
श्रुपति को नख की पृड्या देद्रूर खड़ा मूस्कायानजी | 
देख महिपति सोचे मन में नापित कहं से लाय। 
हीरकणी के दटुक्डे हये कौन इसको दे जायनजी 41 
महिपति वोला-हीरकणी के टुकड़े कहां से लाया, 
सी सुन्दर हीरकणी को देव ना पहले पाया जी ॥ 


नापित बोला नख है राजन दहीरकणी यह्‌ नाय! 
अंगरक्षक कौ धर वाली के नारईन नख वतलाय जी ॥ 
सुनकर कामी राजा का सन चक्कर मेँ पड़ जाय । 
नख ही इतने. सुन्दर हैँ तो तनक्यारूपदिखाय जी।। 
जव ˆ तक उसको नहीं देखलू जीवन है वकार) 
मेरे अन्तःपुर मे उस सी नहीं है सुन्दर नार जी॥ 
बोला नृप नापित अवतु ही कर कुचं यहाँ उपाय! 
किसी तरह भी वह अप्रा मेरे महल मे आयजी) 
दुबुद्धि नापित सुन बोला चिन्ता को दुर हटाय। 
सहज हाथ. ठ्कूरानी अये मेरे पासं उपाय जी॥ 
नापित मत तु देर लगा अव वतला त्वरित उपाय । 
एके एक पल उसके विना तो वषं समान लखाय जी ॥ 


नापित बोला नाथ आप फिर अपना व्याह रचा्ये। 
सेठ सहूकारों के धर जा आप विन्दोला खाये जी॥ 
प्रथम विन्दोला अंग. रक्षक के घर का लेव मान। 
पास बुलाकर बतला देवे रखे नियम क) ध्यान जी॥ 
कटं नियम घर मालकिनदही लिए परोक्षा आय । 
पंखा भले हमारे उपर तव ही हम खा पाय जी॥ 


वात श्रवण कर नापित को नृप कठ हार पठनाय । 
आग लमाकर नापित नुप मनहपिति हौ घर भायजी॥ 
नापित के जति ही नृप ने मंत्री लिया वृवाई। 
अपने मन की.वात मत्री को सारौ वत्तलाई्‌ जौ॥। 
सुनकर मंत्री कहै नाथ यह सलाह कटां से पार्द) 
किसी नीचने लगता मूको मनमेंञाग लगाई नौ ॥ 
प्रजा आपकी पुत्र-पुत्री सम्यो यह्‌ उट विचार । 
नीच कमं करने वालों को मित्ते नरकका हारजी॥ 
महाराज कंका नगरी का हुमा है कते `अन्त। 
पर नारी के कारण रावण मरा कटं प्रव ग्रन्थी! 
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एक नहीं कितने ही किस्से बतलाते इतिहासा 
कलक-कामिनीकेकारण ही हुआ राज्य का नाश जी 1४ 
अपनी मर्याद्य मे रहकर भला प्रजा का कीलं! 
जिसने जाग लगाई उसको ` राज दण्ड यहां दीजं जी 1 
नृप को समभाकर के मंत्री निज घरको भाजाय। 
पर राजा के मन प्र उसका असरनहींहोपाय जी।/ 
एक पत्र कुसुमपुरं स्वामी का उसने लिया लिखाय । 
मेरी इच्छा कुसुम कंवरी को रानी -आप बनाय जी।} 
अतः नारियल भेज रहा हूं. इसको ना लौटाय। 
क्षय तृतीयाः लस्न बड़ा शुभले बरातः आ अंयजी। 
एक. दास को प्तं रूप से..बुला सभी समभाय। 
पत्र नारियल राज सभा में लेकर कल थाजायजी।! 
हां भरकर के व्हा दास नेः अपना शीश शक्रायाः। 
हभ दूसरा दिन वहतो अब राज सभामेंआया जी! 
नप के उसने नभन क्या फिर कर यें पत्र थमाया 1 
लिखा हुआ क्या इस कागज मेँ मंत्री ओर बढाया जी. 1४ 
ज्यो का त्यों पढकरके मंत्री भचरज मन मेँ लाय । 


कुच कहता उसंसे पहले ही नृप स्वीछ्ृति फरमाय जी ।\ 


सथ विसजंन करके राजाः चला महल में आय॥। 
प्रथमः विन्दोला अमं रक्षकके.घरक्रादे बंतलायजी ।॥ 
अंग रक्षकं ने. किया निवेदन नुपः उसको. समभ्राये । 
स्वयं आपकी व्कुरानीका हाथपरोसा ही खायेजी |+ 
तेज सिह नहीं सम सकाक्यापापर नृपमन माय । 
सुेखुरी क्रिआप विन्दोलाप्र्थमं मेरे घर खांयनजी।} 
तेज सिह ने सोचा भ्रुप तो है यहाँ ` पिता समान) 
मेरे घर का भोजन केगे करू मै तो सम्मान जी ।४ 
हषित होकर तेज सिह भव अपने घरं आ जाय । 
लीलावती को सारी वातं आकर कह दतलाय जी ।। 


 राजक्मारी समभ गई कृद्धं काला दाल के मही । 


भोने कवर जी समभंसके नाधोखा गयेहखादइ्‌जी।। 
राजा की नियत मे अन्तर नजर मुता आय। 


-धरनारीका यहा परोसा म्यां कर नप यह्‌खायजी।; 


विश्र एक तुम जाकर लाओ तोड़ हम अव धरे 
लेने हम दोनों को ही अव वहां विवाह्‌के फरे जी 1 


श 


क 


< 
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एक उपाय मेरे मनः आया अंग रक्षक भिजवारये} 
विवाह निमंत्रणदेने को हम अंग रक्षक बुलवाये जी ।॥ 
जहा ह पूवज रहते ` चला वहां . वह॒ जाय। 
अगे सवकुछं करलूगा आप नहीं घवरांयः-जी।/ 
सेवके भेजा तेज. सिह घर लिया उक्ते बुलवाई। 
देने निमंत्रण मेरे पुवंनों को तुम ही.अव भारई्जीः।। 
जंसी आज्ञा महाराजे कौ सव तयारी करवायें। 
घर जाकरके संभी व्यवस्था करके वापिस अयं जी।। 
घर आकर के निज नारी को सारी बात `सुनाई। 

लीलावती ने कषा नाथ फिरधोखा रहै हो खा्ईजी। 
राजा को नियत है खोटी तुम्हे चाहे यहाँ. हटाना । 

नापित नीच लोभ मे आकरः चाह तुम्हे ..मरवाना-जी।॥ ` 
खैर आप अब सुनिये मेरी मगि.र्येह ले जायं। 
करके जांच देखली ने शंका नहीं मन लाये जी 1! 
एक योगिनी कौ सेवा सेः मणि भैने-यहं पाई) 
मूख में रखकर. जो भी सोचें रूप वह्‌ बन जाई जी।) 
नृपत्ति ओर नापित मिल तुमको चिता मांही बैठे । 
आप मणि मूख में रख भंवरा बन घर पर उड आये जौ । 
तेज सिह ले मणि पास. में राज .भवनः मे आया। 
महाराज तैयार यहाँ मँ .क्या ` प्रबन्ध कराया जी? 
महामंची मन सोचे अव 'मौत वीर कौ आई 
लेकिन जिसके पुण्य प्रबलं हौ मारं सके कोई नाहीं जी । 
महाराज दो मुभे निमंत्रण ` `मृस्काकरं मै जाऊ। 
खुरा खबरी उन पूर्वजो की प्रभु छपा स लाऊं जी! 
नमर निवासी -लगे सोचने चाल कोई है भारी। 

तेज श्विह कंते जायेगा सौचं सवः.नर नारी जी।+ 
महाराज ने हृक्म दिया है चिता एके वनवा । 

तेज .सिह को विठला करके अग्निः वहां लगाथौ जी।; 
हाहाकार हवा नगरी .मे यह तो टै अन्याय । 

मूखं राजा को कोई तो जाकर के समाय जी।; 


` तेज सिह माजे वाजे से श्मशान भूमि में जाये। 


तपनापितमंतीके संगमे नर नारीभी अयि जी 
विठा चिता में तेज को लकडिरयां वहां लगाई। 
साग लगते ही तेज सिहतौ श्रमरवना उड्‌ जाईजी 1) 
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प्रमरसूप वने उड़ा वहां से अपने भवन मे आया। 
जान वची ओर लाखों पये महामते मन ध्यायाजी। 
ज्यों ज्यो चिता वहां प्र जलती नृप नापित मृस्काय । 
नर नारी सोचें सज्जन जन.काम भौरोंके आयजी ॥ 
नपति नीच हआ है अपना करता उल्टे काम, 
इसके कारण आज हा है नगर यह्‌ वदनाम जी ॥ 
शोक समुद्र मे इवे जन सव वहै ब्रु की धार। 
करे आजः उपवास सभी जन सुनले प्रभु पुकार जी॥ 
स्वगे मिले उस ॒तेजसिह को जिसने प्रण है पाला। 
राजाकौ आज्ञा को उसने नहीं यहाँ पर टाला जी।। 
नपने नापिति को चूमा है भिली सफलता भारी। 
तेजसिह जल गया आगमे उठा लाड वह नारी जी।। 
नापित बोला धीरज धरिये जल्दी नहीं है ठीक! 
शनेः शनेः सव काम बनायें मिली मुभे यह सीख जी ॥ 
अंग रक्षक की घरवाली अभी असु रही है डाल । 
उसके सम्बन्ध मे नहीं करे अब स्वामी यहां सवाल जी | 
तीन दिनों कै बाद केवर अब मन में करे विचार। 
सलाह पत्नी की लेकर वह हो गया है तैयार जी॥ 
भोर होने से पहले ही वह नगरी बाहर भआया। 
एक दास के साथ सन्देशा नृपति को भिजवाया जी ॥ 
पुवेजों को दे के सन्देला तेजसिह वहां भाये। 
गाजे बाजे कै संग उनको राजभवन ले जार्ये जी।॥। 
सूनी सूचना नगर निवासी दौड दीडकर भाय । 
तेज सिह को देख के सारे अपना शीश भ्रुकाय जी॥ 
नृपति ने नापित. बुलवाया नहीं समक म पाया। 
तेज सिह को विठा चिता में हमने वहां जलाया जी ॥ 
नापित्त गोला नगर निवासी दौड दौड कर जायजी। 
गाजे बाजे से हम उसको संग अपने ले आय जी।। 
तेज सिह के चेहरे को लख शपति विस्मय पाय । 
तीन दिनोंमें स्वगे की आभा तेजसिह प्रर आयजी॥ 
नमन क्रिया है तेज सिह ने नृप मन करे विचार । 
जीवित कैसे यह हो ग्या सचमुच चमत्कार जौ॥ 
नगर निवासी करे प्रणंसा वोलं जय जय कार। 
मानव भव में देव तेजं सिह गुणका है जागार जी ॥ 
चढ़ा पालकी मे उसको सव राजभवनं में लये। 
सभा जुड़ी थी वहां वडी ही तेज सिह दपयि जी ॥ 
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करप्रा आपन मुक पर. कीती स्वगं देख मै पाया। 
वेज तक भने आपका . वहे निमचण पहुंचाया जी ॥ 
सुख पवेक है पूवज सारे हाल आपका जाना। 
म बोला जयकार कर रहा, नृप का वहं जमाना जी ॥ 


न्याय नीति से महाराज नित अपना राज्य चलाय ।; 
राजकोषः भी भरा हआ है प्रजा बड़ी सुख पायजी। 
सत्री बोला स्वगं केसा है डालो आप प्रकाश! 
तेज सिह ने कहा ` वहां पर रहता. सदा उजास जी ।। 


मणि माणिक केटेर लगे हँ कोई ना हाथ. लगाय।.. 
सारी मिह सोना उसकी देख के. मन हर्षय जी|। 
कहा. आपके तात ने मुभको. ले जाओ कृठंसाथ।.. 
लेकिन मदो रत्न ही लाया देने आपको नाथ जौ।. 


किया आपको. याद उन्होने है अने को तैयार। 

नृप बोला फिर क्यों नहीं अये क्या उनके विचारजी॥ 
वाल रीं सम बढ हँ उनके. अति वे लरमाय।. 
नापित. कोई अच्छा राजन आप पहले भिजवाय जी ॥, 


बार बार मुभसे वे-बोले जा के. भ्रूल.ना जाय । 
नाथ्‌. नाई महाराज का उसको यहं भिजवाय जी॥ 
आवभगत की खूब. ही मेरी कहा अभी रुक जायं । 
समय विवाह का थोड़ा. स्वामी कंसे हमस्कपायेजी। 


राजा बोला ठीके बात यहु मेरे मन को भाई। 
नापित -के संग मिलने उनसे चले स्वगे हम जाई जी ।। 
नापित रत्न लेने के ` हेतु लिए भले संग चार। 
भर करके इनको लाड मैं देऊं फिर उपहारजी ॥ 
महाराज ने कहा तेज सिह जव तक हम ना आय । 
सरे आने तक राजा का काम अप करवां. जौ ॥। 
नगर निवासी ठाट वाट से नृप. नापित ले जाय । 
चिता के अन्दर वैठा उनको अग्नि.दीदै लगायजी । 
अग्नि जली चिता की तेज सिह -लेवे नृपति खीच। 
महाराज तुम अभी नजाभोजये वो ही नीच जी ।। 
जलने लगा नाई तो चीखा भपना जोर लगाया । 
घजला चिता से रोता रोता. वाहर वहतो आयाजी॥ 
परिजन लिटा खाटपर उसको अपने घर ले जाय। 
दुर्मति नृप नाई से मिलने उसके धर परर अयेजी। . 
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गुप्त तरीका उससे पे तुम बुद्धि यहां लगाओ। 
ठकुरानी सिल जाये मूभको वह्‌ तरकीव वताभौ जी ॥ 
मरण शय्या पर पंडा है नापित कुुद्धि दरसाय। 
गोठ बागमें कर आयोजितः जोडे सहित बुलायजी ॥ 
यहु कहते ही नापित ने दम छोड दिया तत्काल । 
उसे देखकर केः भी नुप कीं गई नहीं बद चालजी 
लम्पट पुरुषः समते हैँ नहीं मान गौर अपमान । 
जूते खाकर के भी समभे अपनी उसमे शान जी॥ 
राजा ने अव दिया ` निमंत्रण गोठ में सारे आय। 
सजोड़े सबको -आना है हुक्म दिया फरमाय जी 
सजोडे सरदारों ने आ उरे दिये लगाय। 
तेज सिह भी लीलावती संग नि्मयहो आ जायनजी ॥ 
अलग अलग उरो मेँ वैठे खुलि्यां रहै मनाय। 
तभी तेज अन्धड आयादहै तम्ब सव उड जाय जी॥ 
नृप के संग सरदार सभी अव दृश्य देख धघवराय। 
भोजन-पानी लिषएविना ही लौट सभी घर जायजी॥ 


षट्‌रस भोजन सवके खातिर तृप ने था बनवाया । 
अन्धड ने आकर के उस पर प्रानी वहं फिरायाजी ॥ 
गुड गोवर दहो गया सभी कु शेव नहीं रह्‌ पाया। 
भरुखे प्यासे गये सभी घर अन्धड़ एसा अया जी॥ 
तेज सिह अरु लीलावती भी पहुचे घर के माय । 
अपने हाथ में लीलावती वहां केगन को नहीं पायजी ॥ 


बाग के अन्दर सवालाख का कंगन वह्‌ गिर जाय। 
चिन्ता मे पड़ राजकुमारी वहां खड़ी घवराय जी ।। 
निश्चित भिरावाग में होगा सरित वहां म जाऊ। 
अभी दृढ कर महारानी काकगन मतो लाऊंजी।। 
लीलावती कहै हुआ अंधेरा सुवह्‌ अप तो जाय । 
तेज सिह कहै दोनों कोही नींद नहींफिर अयेजौ॥ 
काले वादल घना भंधेरा नहीं पधार नाध) 
लिखा भाग्य मेंत्तो मिल जाये मानो मेरी बातजी।॥1 
डेरा लगा हुआ था उसका कगन वहीं मिल जाय । 
लेकिन फाटक नगर द्वार का वन्दं वह॒ अव पायेली॥ 
कंगन रखकर अपनी जेव मे खड़ा खड़ा इरा वह्‌ सोचे । 
घरनाली का- कहान माना वाल स्वयं के नोच जा ॥1 
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मना किया उसने तो सुक्को नहीं मानी थी बात। 
नगरी बाहर घना है जंगल उसमे काली रातजी\! 
कर रही होगी इन्तजार वहां घर में अकेली नार। 
कंसे जाऊं पास मे उसके करने लगा विचार जी) 
परकोटे के नीचे उसको नाला दियां दिखाई! 
इसमे से होकर मै जाड लें कष्ट उठाई जी।॥। 
उतर नले में उसने अपना जैसे ही कदम बढाया! 
विषधर एक वहाँ था बैठा नजर नहीं वहु याजी ॥ 
तेज सिह को उस लिया उसने विष चदता ही जाये । 
होकर के बेहोश वह तो नाले मे भिर जायेजी।। 
तेज सिह बेहोश्च पडा य्ह चेतं नहीं रह पाय। 
लीलावती केनयनों मे भी नींद नहीं अब अयजी।। 
उधर एक लक्खी बणजारा नगर के बाहर आय) 
दार बन्द होने से उसने वहीं डरा दिया लगमाय जी।॥। 
मदन मंजरी पत्री उसकी सुन्दर भौर सृकरुमार। 
रूपवती-लावण्यमयी वह करे सभी से प्यार.जी॥ 
बणजारा निद दिनि ही सोचे वर अच्छा मिल.जाय। 
करके पीले हाथ पुत्री को दें मै परणाय जी॥ 
एक दासी उसकी सेवा भे सखी बनकर के रहती । 
मदन मंजरी मन की बाते उसको सारी कहती जी ॥ 
कहे सखी से मदन मंजरी शहर देख हम आये । 
सोये हृए पिताजी मेरे टोक न कोई पाये जी।। 
कहा सखी ने द्वार नगर कै वंद हए है सारे! 
इसीलिए तो हमने अपने उरे वाहर उरे जी॥ 
मदन संजयी कटे जहां से नगर का नाला भाय 
उसमे से ही हौकर हम तो नगर देखने जाय जी ।! 
निकल उरे से दोनों सचियां . भाई नले पास्न। 
एक पुरुष को पड़े वहां देवा चल रही जिसकी सांस जी ॥ 
मृत्यु भी माकर फिर जाये मायु जौ लम्बी टौय। 
उस राणी की रक्षा करने आ जाये ह्र कोय जी।। 
मदन मंजरी देख के वली नाग इसे उस जाय । 
चिष हरण जंड़ी मेरे थैलेमे भट जातरूनेञयजी ।1 
एकलोटे मे भर केर पानी जल्दी से ते मामो । 
प्राणं यचाकर इसके जल्दी जग में पुण्य कमाभोजौ ॥ 


[क 
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गई उरे मे सखी वह तो गौषधि चकर आई। 
घोल पानी भें पिला दिया दहै विष विलीन हो जाई जी । 
होश अते ही देखा सामने खड़ी है सुन्दर नार) 
जीवन दिया आपने मुभको दीना जहर उतार जी।। 
देवी अप कौन बतलाये यहां कहां से आई। 
मृत्यु के मुख मे जने से तुमने लिया बचाई जी ॥ 
निकल नलेसे. दोनों ही अव मन में करं विचार। 
मदन मंजरी कहै सखी से यही मेरे भरतारजी॥ 
गन्धवे विवाह हो गया दोनों म रातत निकल वह्‌ जाय । 
भोर होते ही मंत्रितं धागाकंवर को वह पहनायजी 1 
गिराकंवर के गले मे धागा तोता वह बन जाय। 
पूरे दिन शुक बना रहै वह्‌ रात मेँ नर वनजायनजी।। 
मदन मंजरी तेज सिह से मन अपना वहलये। 
तेज सिह चाहकर भी उससे मूक्त नहीं होपाये जी॥ 


मदन मंजरी कटे पिता जव खुश मूक पर हौ जाय। 
मोका देखकर अपने मन की देऊं वात बताय जी॥। 
सदाचार रख जीवन पाले करे ना एसा काम। 
दाग लगे जिससे जीवन में दहो जाये व्दनामं जी। 


कवर पिजरे के अन्दर रहकर अपना समय विताय । 
वस नहीं चलता उसका कुच भी सममः नहीं वह्‌ पाय जी ॥। 
मौका मिलते ही मै उड़कर अपने भवन मं जाऊ। 
लीलावती किस हालत मै ह देखू तव सुख पाऊजी॥ 
मदन मंजरी स्नान करे जव चावी रखे अपने परास । 
पिजरे का ताला तव खोले कामकोईहो खासजीः॥। 
स्नान किया फिर वाल सुखाने वेठी ष मे जाय। 
कहा सखी ने तोते कोभी लाकर द्रु विठलायजी।। 


३) 
मदन कटे यदि ध्यान रखने की ले त्रु जिम्मेवारी । 
पोपट उड गया यदि हमारा वात विगड़े तव सारी जी ॥ 
हां भर कर उसने पिजरे से पोपट लिया निकाल । 
उड़ कर तोत्ता बेठ गया है वहां वृक्ष कोडालजी॥ 
अरे अरे उड़ गया वह तोता हाथ नहीं वह आय । 
मृक्त तोते को वहां पकड़ने मदन वाज वन जाय जा।। 
जगे अगे तोता उड़ता पो उड़ता वाज । 
सखी के कारण गिरी आजतोमेरे मन पर गाजजा 1 


४; 


तेज सिह ने कन्या को लख पाणिग्रहण कराया । 
क्षत्रिय सूता सुन्दरी को अब पत्नी वहं बनाया जी ।। 
निकल रहै दिन वड़े चैन से पर बाहर ना जाये 
घर के बाहर इक हलवाई बस उससे मिल आये जी ॥ 
मित्र बन गया वह्‌ तो उसका. करे प्रेम की बात! 
तेज सिह कहे मित्र ही देता सदा मित्र कासाथजी। 


इक दिन तेज सिह यह सोचे कर्म वबड़े बलवान) 
करटा से चलकर कहां आ गया कर्हाँ आमे का स्थाननजी। 
पाटी माजणिया बनकर पाई दो दौ राजकुमारी । 
क्षत्रिय सुता को व्याह मैने व्याही है बणजारी जी} 


उन तीनों का हाल हा क्या कैसे पता समाय? 
निकल कूप से जसे कोई वापी में भिर जाय जी। 
उधर लीलावती कान्त-ककण की जहे बाट) 
उसे क्या मालुम तेज सिह के अलग वनेहैँठाटनी।। 
राज धरने मे जन्मी मै थौ वहां राजकूमारी।. 
लिखा भाग्य मे क्या थामेरे टूटी सभी खूमारीजी। 
पाटी माजणिया कमं गति पे मम जीवन में आय। 
उसको . अपना पत्ति बनाया दृषा कहां वह्‌ जायजी | 
गये वाद में नहीं सूचना एक बार भी अआई। 
सब वहिनों को यही सलाह दरू इश्क करेवे ना्हींजी।। 
तात-मात कौ अज्ञा में रह जीवन सफल वनाय । 
स्वखछन्द भावे रखने वाली तो कष्ट हमेशा पाय जी॥ 
भावावेश मे सोच ना पाये अगे वे पछ्ताय। 

धर से भागी लडकी जग मे इज्जत केभी नपायजी।) 
दुःख अनि पर आंखें खलती रोये भर फर रोज। 

पति मेरेपंी हो गयेक्या कहां करू मै खोज जी ॥। 
अरे दासियों खोज करो तुम प्राम नगर मेँ जाय। 

प्राणेश्वर को किसी शलोकं ने लीना क्या विलमायनजी ।) 
मदन मंजरी भी दासी को देती नित फटकार। 

तेरे कारण उड़े हैवे तो जाकरतु ही संभारजी॥) 
चन्द्र कान्ता भी खास दासी. को वात सभी समराय । 

प्राणनाथ विन जीवनं सुना तु जाप्त्ता लयाय जा 1) 
सभी दासि्यां उन्दं ददती एक जगह पर आई) 

हलवाई की हाट पे उनने भीड़ बडी ही पाई जी।। 


ट 
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केवर हाट के उपर बैठे लिया उन ने पहचान । 
खुर होकर के पहुंच गई सव अपने अपने स्थान जी || 
समाचार सुन कर लीलावती हषित हो मन माय। 
रथ मे चटकर वह्‌ तो त्वरित ही चली हाट पर आयजी 


वणजारिन भी चली आई है सखी से सुनकर वात। 
मदन मंजरी ने आकर के पकड़ा तेज का हाथ जी॥ 
खींच तान बढ़ गई हाट पर इक बालक दौड लगाय। 
खींच रही है बहनोई को तीन सुन्दरी आय जी। 
म्ुगार सुन्दरी घर से निकली चली वहां पर भाये। 
मेरे पति को खेच रही क्यों कारण मुभे बताये जी 
भीड जमा हो गई वहाँ पर तेज सिह धवराय। 
उत्तर वन ना उससे पाये हल्ला लोग मचाय जी।। 
एक सन्तरी पकड तेज को नृपं अगे ले जाय) 
चन्द्रकान्ता कौ दासी संग तीन नारियां जाय जी 
वात समभ करनृपने सोचा कवरी वर लिया मान। 
गधवे विवाह किया है सवने पाया यही वयान जी ॥ 
अजित सेन कहै. सुनो पृत्रियों मानों मेरी वात। 

तेज सिह से तुमको व्याह वनकर सवका तात जौ ।। 
अति सम्मान से तेज सिह को भवन मांही ठहराय। 

दासं दासियां सेवा करने उसकी अव आ जाय जी॥ 
पंडित को बुलवाकर नृप ने लग्न लिया निकलाय। 

शुभ. मुहूतं मे चारों को ही देऊं भ परणाय जी॥ 
श्ुगार सुन्दरी मुभ से ज्यादा इन्दं यहां पर भाई। 

इससे प्यार लगता इनको याद न अपनी भार्ई्‌ जी।। 
श्पृगार सुन्दरी वोली वहिनों घुनलो मेरी वात। 

मेरे ही कारण तुम तीनों खड़ी हो मेरे साथ जी।। 
मेरे घर के वाह्र वोलो नहीं होता टलवाई। 

ये नहीं जाते तो वत्तलाओ कंमे लेती पाई जौ।। 
तेज सिह कहे अप सभी का नहीं है रत्ती दोप। 

कर्मों कोकारण तुम जानो करो नहीं अफसोस जी ॥। 
किस्मत में यह्‌ कष्ट लिखा था मैने उप्तको पाया। 

लेकिन तुम सवके मिलने से मन मेरा हर्पाया जो ॥! 
प्रेम भरी वातं कर पचो दही सारी रात विनाच। 

रात उल गई हना सवेरा पता नहीं चल पाया ॥; 


९} 


म 


प्रातःकाल सव ज्यया तजकर जपने लगे नवकार। 
तेज सिह ने सबको सिखाया मंत्र करे उद्धार जी 
संवर सामायिक स्वाध्याय कर जीवन सफल बनाओ | 
चारोही रह बड़ प्रेम से घर परिवार चलाओजी। 
सदा भूप भी तेजसिह्‌ को सभा माहीं बुलवाय। 
जटिल फेसला तेज सिह के सन्मुख रख सुलभाय. जी ।। 
तेज सिह की वुद्धि को लख जन मन आनंद पाय। 
पुरे नगर में ख्याति फली जनता खुशी मनाय जी 
धमं घोष आचाय परधारे मनि पंच सौ साथ। 
धमं कमं तपञराधन मेवे तो जग विख्यात जी ।! 


आये विचरते आनंदपुर मे वहुरे बाग मंभार। 
विद्युत गति से फल गया है उत्तम समाचार जी) 
सुनकर जनमन आनंद छाया दशन को सवबर्जांय। 
चरणों को दूकर सब उनके जीवन धन्य बनाय जी॥ 
सन्तो के दशन केरने से हृदय कमल खिल जाय। 
दुष्ट हृदय सन्तो के दशन करते कोना जायनजी॥ 
अजीतसिह भी करने दशन निकले ले परिवार । 
तेज सिह भी पी चलते संग नारियां चारजी |) 
वज रहै नोवत गौर नगारे कायं शुरू हो जाय। 
राजा ओर उमराव निम॑त्रेण पाकर के सव अयजी।। 
तेज सिह की जान सजी है लोग देखने जाय । 
हाथी, घोडे, रथ पेदल करई देख अ्चंभा भय जी।। 


चासो के संग वड़े ठठ से सादी-ःअव हौ जाय। 
अजितसेन नृप खूव द्रव्य देविदा उन करवायजी।) 
मन हीमनमे राजा सोचे वुद्धि गर्द मम मारी) 
नापित के चक्करमें पड़कर वन गया दुग्यवहारी जी ।। 
कितना कष्ट दिया था मैने चिता माहीं रखवाया। 
क्षमा मांगने तेज सिह के चला पास नृप आया जी। 
तेज सिह कटे कृसंगत से छाया हृदय विकार) 
होने वाली नहीं टलती दहैतज दे अपविचारजी॥ 
धुला मैल अजीतसिह का नैन आस्र भर बाय । 
खृयी दुमीसे तेज्िट को विदा वह॒ करवाय जी ॥ 
चार नास्यां संग में लेकर चला भवन ममाय । 
दास दासी नेस्रारे भवन कोदिया वर्ह सजवायजी ॥। 
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वड़े कक्ष मे देवांगना सम खड़ी नायां चार। 
सुन्दर वस्त्रं सभी ने धारे कर सोलह श्युगार जी ।॥ 
लीलावती मूस्काकर बोली क्या कहूं मन की वात । 
ककण को सेने निकले फिर कहां गये है नाथजी 1 


तेज सिह ने अपनी जेवसे ककरण दिया निकाल । 
आगेक्या हुञा तुम ही सूनलो इनसे मेरा हदालजी ॥ 
मदन मजरी कहै बहनि इन्हें तव काले नागने खाया। 
देवयोगसे मिल गये मुभको मैने प्राण वचायाजी ॥ 


किंतने पुरुष कठोर होते है भ्रुल गये उपकार । 
वना के तोता मैने पाला किया हृदय से प्यार जी॥ 
लेकिन मूमसे भी उक्ता कर उड़े गगन कीथोर। 
चन्द्रकान्ता वहनि के मागे चतान मेरा जोर जी।। 


चन्द्रकान्ता कहै स्वामी ने नाता मभसे जोडा) 
लेकिन कूद महल से इनने मुभे अकेला छोडा जी ॥ 
वन्दन करके वेठ गये सव गरूर यहं फरमाय। 
दुकंभ मानव जीवन पाया निक्ल नमु ही जायजी ॥ 
जीव कर्म जंसे करता है वेसे दही फल पावे! 
कमं कटे विन कभी आत्म को चैन नहीं मिलपयेजी॥ 
सुखदुःख हानि-लाभ कमं के कारण मानव पाता। 
कर्मोके कारण ही जग मे कष्ट वह॒ नित पाताजी॥ 
तभी भूप ने वहां खड़े हो कहा गुरं महाराज । 
संशाय मेरे दिलमें छाया उसे मिटादं जाज जी। 
तेज सिह ने पूवं भव मेंक्या शुभ क्म ह कोने? 
साधारण जन से उठकर जो राज परुष पद लीने जी ।। 
आचार्यं श्री देख ज्ञान से संशय दिया मिटाय। 
शुभकर्मो केकारण इसने लिया उच्च पदं पायजी॥ 
शान्तिपुर मँ सेठ पुरन्दर साधारण स्थिति पये। 
न्याय नीति से काम करे नित थोड़ा वहत कमाये जी ।। 
एके दिवस धृत का घट लेकर आ रहा अपने प्राम । 
तसुकी छाया में बाकर के करते लगा विश्वाय ॥ 
राह भटक कर तीन मुनिवर चले उधर ही व । 

सेठ पुरन्दर न्द देख करदरपित मन हौ जाय जी! 
विश्चिवत वन्दन करके वोला मुर पर्‌ द्रपा कन्य । 

मरासुक घृत यहां पड़ा हृजा ह लेवो हे मृनिराय = ॥1 
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तेज सिह के जते ही अत्र दशा वहां प्रलटाय। 
सेती सूखी काम नहीं कुं घर वालि दुःख पाय जी 
सेत कए सारे विक जाये रहै न कृद्धुं भी पास्। 
तेज सिह के साथ चला गया उस घर का-उल्लास जी ।। 
तात कहै जिस दिन तेजू. ने साथ हमारा छोड़ा 
तब सेही इसषघर सेंदेखो पड़ा.भन्न का तोड़ाजी।; 


पास नहीं कृद भी खाने को कंसे काम चलाय। 
मजदूर भी नहीं मिलतीदहै छोड ग्राम को जायजी।॥ 
पास नहीं है एक भी पंसा नही मृट्टी भर धान) 
हिम्मत करके निकल गये सब भज मन में. भगवान जी ।¦ 


मात-पिता चय पुत्रौ कै संग वहुएं तीनों. साथ। 
आंखों मे आसू भर माता बोली कर्मं की बात जी।। 
कमं कर्हां ले जाय जीव को देते कष्ट अपार। 
कभी गवे अव करे ना कोई मवं बडा दुःखकार जी । 
जमींदारी का सुख. भी. देखा छिनते दुःख भी देखा । 
इन कर्मोँका लिखा प्रभ के पास हमारा लेखाजी.।) 
भूखे पेट चले वे सारे -आगे बदृते ह जय । 
कुं मजदूरी मिल जाती ला चना चवेना खाय जी॥ 
चलते चलते आनंदपुर की. बात कान मे आई] 
श्रमिक चाहिए वहां हजारों नप तालाव खुदाई जी ।४ 
जल्दी जल्दी कदम वदाय आनंदपुर मा. जाय। 
अधिकारी से बाति करवे काम सभीषपार्जायनजी।; 


मजदूरी मिल गई सभी को खुशियां मन मे छाई। 
धत्य धन्य एसे राजा को करे प्रजा भलाई जी.।। 
एक माह में एक वार ही नृप आवे उस ओर) 
आने पर फले राजा के जयजय का तव शोरजी।! 
जांच करे मजदूरों की वहु कितने यहाँ लगाये। 
कितने काम पुराने करते कौन नये हँ अये जी।। 
सूची देख के तात-मात संग भ्रात नाम है पाया) 
तीन भाभियां काम करें यहां सम नहीं वह पायाजी॥ 
इतनी दूर मजद्रुरी को कंसे भला वै आये? 
हौ सक्ता दै एक नाम केयौर कोई हो माये जी 1 
मन मे संरय उमड़ रहा है कहै वहु फिर वात । 
इन अं को राज भवन तेकर भयो सराय जी।! 


४ 
कै 1 ९। 


चट्‌ के अश्व प्र तेज सिंह अब राज भवन आ जाय । 
सेवक उन आटो को लेकर चला पीले गव आयजी 1 
तेज सिह पहचान गया अव नहींये कोई हँ मौर) 
तात-मात, भाई सब देखे उनको करके घोर जी 
दशा हो मई इनकी केसी हा निधनता की मार। 
हाथ जोड़ कर कहा तात ने क्या हुक्म हमे सरकारजी ॥ 


भूल हो गईदहयो तो हमको क्षमा भप कर दीजे। 
लेकिन हमको मजडूरी देने से मना न कीलं जी॥ 
शान्त भाव से नृप ने पृचछा परिचय भप बताय। 
कहाँ से माये इस नगरी मेंश्वम का भाव जमाय जौ ॥ 
कहे रावजी राजपूत हम शूर सिह मम नाम। 
यह्‌ ठकरुरानी तीन पत्र संग बहुए करते है कामजी ॥ 
मर्धर देश से हुआ है आना सव कर्मो का वेल । 
भाग्य भरोस इस जीवन को रहे यहाँ हम टेल जी॥ 


भला करे भगवान अपका खोल दिया जो काम। 
अमर रहेगा युगो युगो तक यहाँ आपका नाम जी ॥ 
कहते कटते राव साहब. के नयन नीर मा जाय्‌। 
बात हुई क्या मुभे बतायं अश्रु नीं दुलकाय जी 1 
अन्न दात्ता क्या कहूं आप से कहते मन दुःख माय। 
तेज सिह मम छोटावेटाजा के कहीं वस जाय जी॥ 
माता उसकी हृद बावली माने जीवन वोभ। 
दूर दूर जाकर मैने भी की है राजन खोज जी॥ 
जव से छोड गया वह हमको कष्ट सभी हम पराय । 
निधनता घरमे आ वैरी नही पेट भर खाय जी॥। 
क्या कारण था पूत्र आपको तज कर के भग जाय) 
आदिसे ले अन्त तलक अव सारी वात वताय जी ॥ 
वे भाई ने कहा उसे कुं कोध हृद्य मे लाय । 
उसी रात में निकल गया कुदं पता नहीं लग पाय जा ॥ 
तेज सिह कहे होनी को यहां दाल सके ना कोय । 
सव जच्छाहो जयेगा फिर दुःखी आप ना हौयजी ॥ 
परिचय यैन पाया ञआपका ठहर महल हमारे । 
वडी दूरसे काम के खातिर आप सभी पधारे जी 1! 
अन्तःकरण से कटे रावजी धन्य हमारे भाय। 
हमको देन हुए बापके जागा सवका भाग जी 11 
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आशीदेचन अनेकों देकर वेः अनः शीश. भूक्राय। 
अनुचरो को आदेश दिया है मह्यं मेँ उहुराय जी ॥॥ 
तेज सिह पहचान ग्या पर वेना सके पहुचान। 
भाग्य हमारे आज वने हम नृप के सनः मेहमान जी ॥+ 
तेज सिह से आज्ञा लैकर महल में वे . जांय। 
कक्ष अतिथि सजा हुभा है उसमे ही ठहराय जी।) 


स्नान घ्यान उनको करवाया वस्त्राभ्ूषण पाय। 
राजा बद्ध दयालु है यह्‌ भोजन सरस कराय जी॥ 
इधर तेज सिह बुला मत्रीको बात सभी समफाय। 
समतल भ्रमि वना आजुः ही तम्ब बडा लाय जी! 
उस तम्ब मे पांच खण्ड भी सुन्दर. वहां बनाओ । 
एक खण्ड में खींच थाल भर. दाद भांड रख्वांओ जी ।+ 
सात सोकरे साग.फली का दरूजे खण्डमें धर दो। 
साग-फुलके हौ तीजे खण्ड मे यहु व्यवस्थाक्रदोजी ॥ 


पापड-चटनी के संग. उसमे रखना जल की कारी । 
चौथे मे छत्तीस भोजन हों करो आप्‌ तैयारी जी ।॥ 
सभी व्यवस्था हो जाने. पर एक एक बुलवाय। 
करंमसे अपने भाई कौ नृप. बुला वहां भिजवायजी।/ 
अन्तिम खण्ड मे एक ओरदो सिंहासन लगवाय। 
माता-पिता को .उनके उपर मंत्री जा विटलाय जी ॥+ 
रखे. जहां परं छत्तीस भोजन संग नारियां. जाय ।, 
स्वयं करे अव भोजनं जाकर सव नारी सेवामांयजी ।४ 
एक हाथ से पंखा करती दूजी रखती थाल। 
जल फारी तीजी केकर में चौथी धरती माल जी । 
इच्छित भोजन देखं के भाई दग सभी रह जाय । 
मात-पिता सहासन बैठे समभ नहीं कु पांय जी। 
याद सभी को अव आर्ईनजौकीदहै कए पर वति । 

तेज सिह ही इच्छा जाने लगता नृप ही श्रात जी॥ 
तेज सिह ने पर्दा खेचा एकं खण्ड वन जाय । 

सारे भाई तेज सिहं को देख देख सकुचाय जी।। 
तेज सिह अरु चार. रानियां सत्वर उठकर जाय। 

मात-पिता के चरणोंमें जा अपना बी भुकाय जी 1 
शंका भरे मनम वेटे सभा भवन माहीं हौ जाय । 

लेकिन स्रंशव का पर्दा म नहीं द्टा वहां पाय जी।) 
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तात-मात दानो ही उव्कर सुत. को गले लगाय । 
खुशी के मारे माता टप टप अश्रु रही टपकाय जी|॥ 
विना तेरे मै कितनी रोई हाल हृ वेहाल। 
कब आयेगा मेरा बेटा करती नित्य सवाल जी॥ 
सीने से सुत लगा लिया है चूम रही अव माथ। 
अज खुरी है मुभको बेटे देखी बहुएं साथ जी॥ 


तेज सिह सब सव भाईको अपना शीश्च शुकाय । 
चारों बहुएं क्रमक्रम सेजा आलिष सवसे पाय जी॥ 
सारे भाई रहे प्रम से भवन दयि संभलाय। 
तेज सिह अब तात-मात को अपने संग ठहरायजी॥ 


चारों भाई तात-मात को निश्च दिन शीश भुकाय। 
कोई समस्या हो तो तात को देते आ वतलायजी । 
देजागीरे सब भ्राता को तेज सिह सकुचाय। 
अनुज आपका मेँ अग्रज भेद नामन मे लाय जी॥ 


सव भ्राता सम्पन्न हौ गये पा केर के अधिकार । 
मात-पिता सबको देते अपना पूरा प्यार जौ॥ 
पुण्यवान सवका सुख देखे पाकर जग में ज्ञान । 
सम्पत्तितो आनी जानी है करो उसे सव दान जी॥ 
करे कोई उपकार आपका भ्रुल न उसको जाभो। 
कृतघ्न भाव अपने मन में मत कभी ञआपतोलाभमो जी ॥ 
इक दिन मात-पिता को आकर तेज सिह यह वोले। 
तात-मात मनकी इच्छा हो वही बात सव खोलेजी।॥। 
इच्छा आपकी पूणं करू मँ पत्र तभी कहलाञ। 

पूखा तुमने पत्र आज तो भाव मेरे वतलाञऊ जी।। 
ग्राम हमारा. जन्त हुभा जो वापिस उसको पाये। 

लोगों केमन में शंका हो उसको जाके मिटायें जी॥ 
लोग सोचते होगे राव का नष्ट हुमा परिवार। 

उनकी शंका दूर करू भै आये सदा विचार जी। 
जननी जन्म भूमि की बेटे याद किसे नहीं आय । 

स्वगे में रहकर जन्म भूमि भूल न कोई पाय जी॥ 
तेज सिह कहे तात अआपकरा स्वप्न करू साकार । 

जन्मभ्रुमिमे भ्रूलन पाया याद करू हर वार जी॥। 
महामती से की दहै मंत्रणा सेनापति भी आय । 

सारंग पुर को विजय करो तुम दिया उन्हे समन्ायजी 1; 
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अनल्ञा पाकर सेनापति ने कौ सेना त्वरित तेयार। 
हाथी, घोडे, रथ, पैदल है संग में कर्द हजार जी 
मात-पिता अरं चार रानियां बैठे रथ में जाय। 
हाथी ऊपर तेज सिह चह आग कदम बढाय जी॥। 
सारगपूर के बाहर अकर डरा. दिया. है डाल। 
मधुकान्त नुप उर करखुद करने लगा सवाल जी ॥ 


इतनी भारी सेना लेकर कौन यहां नृप आयाः! 
राज्य छीन नाले यहमेरा मन दही मन घबराया जी॥ 
दूत भेज कर तेजर्सिह ने पत्र दिया भिजवाय। 
अगर भला तुम चाहो अपना पडो. चरणकेमायजी।). 
बात नहीं मंजूर अगर तौ रण भूमि मे आभो। 
राज्य तुम्हारा निश्चित जाये अपने प्राण गंवाभोजी ॥। 
दूत सभा मे पहुंच भूप की बोला जय जयकार। 
मानन्द पुर महाराज का लाया मतो समाचार जीं 
रखा भाले की नोक के उपर पत्र को वहां बढ़ाया । 
महाराज ने मंत्री सेकह पत्र को तुरन्तं पढायाजी ।। 
सारंगपुर नरेशः अपको है आदेश हमारा। 
मूके मेरे चरणों मे भआाकर अजदी शीश तुम्हाराजी ॥ 
मधुकान्त नृप की अं मे लाल. डोरे तन जाय। 
बोला अनन्दपुर का राजा अपना शील भरकाय जी ॥ 
कहा दूत ने आज्ञा मानलो भला जो अपना चाहो । 
महामत्रीजी तुम नृप को तनिक यहाँ समाभोजी ॥ 
दूत वात सुन मधुकान्त को क्रोध. बडा ही आय । 
अरेः दूत क्यावोल रहाहै मिद्‌ मरणम मायजी॥ 
अवध्य दूत. होते है वरना देताः मँ. मरवाय। 
जाकर कह दे निज स्वामी से मौत तुम्हारी आयजी । 
दूत लौटकर वापिस आया सारी. -वात-. सुनाई 
होवे फंसला रण आंगन में भके . यहाँ वे नाहींजी ॥ 
तेज सिह नृपः करे तैयारी चक्र व्परूह वनवयवे। 
मधुकान्त नुप सेनापति, कौ. दूत भेज बुलवाये. जी ॥ 
महामंत्र वोला राजन करलो सन्धि की वात। 
हम से कई गुना दै संनिक अनन्दपुर नृपसायजी ॥ 
युद्ध हुआ तो जन धन हानि अधिक हमारी होय), 
सव्र कद्ध म्द मे मिल जाये वचास्केना कोयजी।। 
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युद्ध करते से मुभको राजन लेना कुदं भी सार। 
आप चार विद्वान भेज कर पता करे इस बारमजी।। 
तत्क्षण चार चले हैँ ज्ञानी भेद सभी ले आय) 
सबलपुर के राव शेर सिह जन्मभूमि को जाय नजी।। 
पुत्र तेज सिह आनंदपुर का बना हृजा महाराज । 
आपके कुल मे एेसा भूपति करे आपतोनाजनजी॥। 


मधुकान्त तृप खा होकर के चु हाथी पर जाय। 
शेर सिह को शीश भूकाकर अपने गले लगाय जी॥ 
खूब किया दहै आदर उसने राजभवन में लाय । 
तेज सिह को कहा चूम के कुल तुमने दीपायनजी 1 
मधुकन्त नृप मन में सोचे नहीं मेरे सन्तान। 
राज्य तेज सिहं को देकरमै कर आत्म कल्याण जी । 
महामत्री से चर्चा करके निणेय दिया सुनाय। 
सारंगपुर का राज्य संभाल मुभे मुक्त करवायजी | 
शुभ महतं मे तेज सिह बना सारंगपुर अधिकारी । 
मधुकान्त नप प्रमु भजन में देवे समय गुजारी जी । 
सम्बलपुर जा शेरसिह ने डेरा दिया लगाय। 
महाराज कै दशन करने चले लोग सव आय जी॥ 
सम्बलपुर के नगर निवासी उत्सव वड़ा मनाय । 
तेज सिह मिल सव साथी से खी हृदयम पायजी ॥ 
कुछ दिन अपने नगर मेँ रहकर सारंगपुर सव अये। 
राज्य संत्री को संभलाकर आनंदपुर वह नाये जी॥ 
मात-पिता की सेवा करते रहै दै दिन अव वीत) 
प्रजा दहितेषी तेज सिह के गजे धरधर गीतजी।। 
चायो रानियां चार पत्र पाहृषित मन के माय। 
मदि राज ओर देव-मदन नाम दिये रखवाय जी ॥ 
बड़े होने प्रर पठने हेतु भेजे गुरुं के पा्त। 
सभी कलाएं उन्हँं सिखाये दे पूरा अभ्यास जा। 
एक दिवस. आचायं सुव्रत जी नगर वाग म अव्‌ । 
राजा, प्रजा, रावजी सारे दशन करने जाय जः || 
भरी सभाम धमे वाणी आचाय देव फर्माय। 
यहु संसार सार जानकर त्याग भाव मन लाव जा ॥। 
विन. चारित्र ना मुक्ति होवे वात हदय लोधार्‌ । 
छोड सभी प्रपेच भविजन ले लो संयम भार जं | 
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धमं वाणी सुन राव दम्पत्ति तत्क्षण किया विचार । 
तेज सिह से बोले युत हम ठेगे संयम. भार जी। 
पत्र कहै है तात अप क्यौ जग. से मूख कोमोड़ं। 
मुभ अकेला इस जग मे अव तातभपना छोड़जी॥ - 
मँ भी संयम गा संगम मेँ करु 'आत्म उद्धार। 
गरु वाणी सुन जानलिया है भूढठा यह्‌ संसार जी 
मात-पित्ता संग तेज सिह भी संयम भाव जगाय। 
लेकिन तेरा समय अभी नहीं तात मात समाय जी । 
पौत्र हमारे अभी है कटे उनको ओर पढामो।. 
प्रजा हिषेषी बने वे चारों मन मेँ भाव जगाओनजी।। 
तात-मात की बात मानकर करे वहु स्वीकार! 
मात-पिता के संग अब संयम लेवे करई नार जी॥ 
व्डे ठाट से गरु पास जा संयम भार है लीना। 
खुले हाथसेशेर सिह ने दान बहुत ही कीना जी॥ 
गुरु-गुरुणी के पास रहै सव करे ज्ञान भभ्यास। 
संयम के कारण सवके मन छाया है उल्लास जी॥ 
तेज सिह दोनों दही राच्यों पर देता पुरा ध्यन। 
प्रजा हिर्तषी काम करे वह दे. सबको सम्मान जी।। 
जल मे कमल रहे वैसे ही . रहते नृप व रानी। 
पाचों दया धर्मं को पाटे रहै सत्य के ध्यानी जी), 
चारों पत्र बडे होने परर अपने पासि चलाय । 
महिपाल को सारंगपुर का राज्य दिया संभलायनजी। 
अनेदपुर का देवपाल- को - राजा वहां वनाया। 
छोटे दो पत्रों को जागीरके.संग द्रव्य दिलाया जी ॥ 
चारों भाई रहै प्रेम से कष्ट न कोई पाये.। 
एक दूसरे से मिलने को समय समयपर जयेजी।।. 
सवको कर. सन्तुष्ट तेज सिह गुरं शरण में जाय। 
समयओआ गया अव तो स्वामी अपना शिष्य वनायजी । 
करे अह्निक्ष . धर्मं साधना वंठ गुरू के प्रस) 
चारों रानियों के मन द्याया पुरा. धमं उजासर जी। 
कहा गुर ने समय आने पर आये नगर तुम्दारे1. 
संयमं लेकर हौ जाना फिरतुम भीसाथदट्मारे जी॥। 
उश्रर राव जी नै दीक्षा ते पाया सम्यग ज्ञान । 
केवल अानी वनकर जग मे करिया मात्म कत्याणजी ॥ 
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आनन्दपुर में गुरुवर के संग अये केवलज्चानी। 
नगर वाग में छहर गये वे दशंन के सुजानी जी॥ 
नृप अपनी प्रजा के संगमे दशेन करने जाय। 
धमे परिषद मे केवली भगवन सवको यह वताय जी ॥ 
शुभक्मो. को करके बन्धु जीवन सफल वनाभो। 
त्याग भावना धारो सनम मैत्री भाव अपनामोजी।। 
स्वाथ त्याग कर सव जीवों का करे अप कल्याण । 
करुणा जिसके मन॒ आये वहु करे आत्म उत्थान जी ॥ 
क्षण भंगुर यह जीवन कानो धमे हृदय लो धार। 
विन संयम इस भव सागर सेकोई जायेना पारजी।॥ 
सुनकर वाणी नुप उठ बोला शरण चरण मं दीजं। 

मेरे मन संयम भाया है कृपा आप अव कीजे जी॥ 
तेज सिह ओर चार रानियांसंगमें करई नर नार। 
सभी केवली के चरणों मे लीना संयम भार जी॥ 
तेज सिह मुनि जप तप करके धातिक क्म हटाय। 

वे भी केवल ज्ञानी वनकर मुक्ति जग ते पाय जी॥ 
कमेवीर जव ज्ञान जगये धर्मवीर हो जाय । 

जप्‌, तप, त्याग भाव के कारण सिद्ध वुद्ध कटलाय जी ॥ 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" कहै नर भव सभी सुधारे । 

भव सागर से संयम नैया सवको पार उतारे जी ॥ 
दो हजार चछियाली जेष्ठ की कृष्णा वारस-वृहस्पतिवार । 

पादु खुदं में द्धः ठणों से छाया मंगलाचार जी।। 
काव्य कथा लिख कर अन्तर मेँ धर्मं की ज्योति जलाई । 

पठने सुनने वाला लेवे जीवन सफल वनाद जी ॥। 
धरम ध्यान से मानव भव के युधरे सारे काम। 

त्याग-तपस्या करके जपलो अर्हम्‌ बर्हम्‌ नाम जी 11 


साथ जो सुकृत ने ये} 
` वही नर ` युख-सम्पत्ति पाये । 

हाथ सव खालीही आये, पुण्य सेजगः्मे मिल जये) 
माताके दूध .उतर आये, .लुटा वह ममता. हषयि । 

कोटी सेवक मोटरे, मित्र भौर परिवार । ` 

सेवा मे रहते खड, आज्ञा पालन हार ` 
कहौ ये कंसे मिल जाये, वहीं नर युख-सम्पत्ति पयि 11१) 
सुकृत की महिमा वड़ी महान, जानने देकर मानव ध्यान । 
पव॑त मिले समय पर आन, अच्छे का जच्छा फल लो जान । 

-उलटे का सुलटा बने, अनहोनी हौ जाय । 

घटना कव . कंसे धटे, पता नही चल पाय ॥। 
दुःखम भी सुखको पा जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ॥२॥ 
जम्बू हप के भरत केव माही, ताञ्रलिम्ति नगरी सुखदायी । 
धनिकों की नगरी कलाई, छवि लख हे मन माही ॥ 


एक वार जौ देखले, इच्छा हौ हर वार। 
एसे नगर में धनपति, रत्नाकर युखकार ॥ 


नगर का ध्रेष्ठी पद यये, वहीं पर सुख सम्पत्ति पाये ।1२॥ 


लद्मीदैषरमें अपरम्पार, दान का भाव परते ह्र वार) 
मर्यादित जीवन है गुणकार, सभी संग उत्तम है व्यवहार ॥। 
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. नगर निवासी सेठ का, कर बहुत सम्मान । 

वह भी सव जन का सदा, रखता पूरा ध्यान ॥ 
दान देकर वह हर्षयि, वही नर सुख-सम्पर्ति पये ।।४॥ 
सेठ के पतिव्रता नारी, सरस्वती षट्गुण की धारी। 
वनी नित रह वह दातारी, लक्ष्मी का लाभ लेय भारी॥ 

सारे सुख है सेठ को, प्र इक दुःख महान । 
रात दिवस चिन्ता यही, घर मेँ ना सन्तान ॥ 
दम्प्र्ति सोचे. दुःख छाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।५।। 


उपायभी कर्ईहैकरलीने,दान हर नस्तु के कीने। 
तंत्र कर मंत्र भी जप लीने, किये सव उन्हँ बता दीने।। 
- छोड़ सभी प्रपंच को, नित्य जपे नवकार । 
एक रात यों स्वप्न मे, मिला रत्न सुखकार ।। 
` चहं दिश रश्मि बिखर जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1 ६] 


उजाला देख जगी नारी, पति से कही घटना सारी। 
पति ते कहा-सुनो प्यारी, कर्मो कीहै यहं बलिहारी 11 
पुत्र. भाग्यश्चाली यहा, लेय जन्म घर माय। 
अपनी इच्छा पूर्णं हो, कमी यही मिट जाय ।। 
सत्र की महिमा वे गाये, वही नर सुख-सम्पत्ति पाये ।७॥ 


. ` नमन कर पति को वह आये, बैठकर लिनवर को ध्याये । 
व्यथं मे समय नहीं जाये, भाव शुभ मन में वह लाये। 
सदा पथ्य से वहु रहे, करे गभं प्रति पाल । 
णुभ समय शुभ लग्न वहां, जन्मा सुन्दर लाल ।) 
पुत्र लख दम्पति सुख छाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।८॥ 


महोत्सव बहुत ` बड़ा कीना, दान दे लाभ बहुत लीना 1 

नगर. को सहभोज दीना, पुत्र का नाम करण कौना॥ 
सपने के अनुसार ही, रतन चूड दिया नाम । 

, ~: पाँच धाय सेवा करे, सव भांति आराम ॥ 

वषे वह्‌ पंचम मे आये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।९।। 


शाला में दीना भिजवाई, पढ़े वह सदा ध्यान लाई। 
उसने तो चन्द दिनो माही, होकियारी ली रहै पाई॥ 
मित्रों केसंग मे वह्‌, निकल घूमने जाय । 
राज नर्तको देखकर, उससे वह्‌ टकराय 11 
पकड कर उसको दरपाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये 1 १०॥। 
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ज्ञानी जन सच ही फरमाये, धन का मद्‌ नर्म जव छये। 

गख से अधा हो जाये, बुरे कोः देख नहीं पाये। 
दिनि मे भी देखे नही, सीधा आ टकराय। 
अकड़ यहां किस काम की, तात कमाई खाय ॥ 


अक्डमे तु क्यों इतराये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।११॥ 


नहीं नर उत्तम कहलाये; पराये. धन से. इतरये। 
उसीको खचं गौर खाये,स्वयं जो कमा यहाँ लाये।॥ 
हंसी हंसी मे कह गई, वह॒ तो मन की बात 
रत्न चूड सुन सोचता, मारी इसने लात ।। .. 


वाते तो हित को कह जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।१२॥ 


सोचता . अपने घर अया, तात लख उसको दरसाया । 
उदासी कंसी सुत लाया, कष्ट किसने है पहुंचाया ॥ 
प्रिय प्राणोंसेतु रहा, सुत एकाकी लाल । 
मूर काया मुखं क्यो बना, कह दो मुफको हाल ॥ 
वात सब खुलकर समाये, वही नर सुख-सम्पत्ति पाये ।। १३ 


नमन कर सूत यह्‌ दरसाये, विदेश जनेकी मन भाये। 

आज्ञा यह मूभको मिल जाये, करू व्यापार जो मन अये ॥ 
सुनकर बोला जनक यह, कमी नहीं घर माय । 
सभी मनोरथ यहीं पर, करलो चितजो चाय ।। 


कष्ट युत विदेश वतलाये, वही नर सुख-सम्पत्ति -पाये । १४॥1 


सुकोमल तेरी है काया, विदेश में सवने कष्ट पाया) 
सहन नहीं होगा दरसाया, देश मे सुख सबने पाया॥। 
जिद ना छोड तू अगर, वात तीन मन लाय) 
, इन्द्रिय वस रखना सदा, नारी नयन हटाय ।। 


सोच कर मूख से कह जाये, वही नर सुख-सम्पत्ति पाये ।1१५॥। 


वही नर वाहर सुख पाये, समय क्राज्ञान जान जाये । 
बुद्धि से काम वना लाये, कमाई नर वह्‌ कर पाये ।। 


सभी भाति समभा दिया, रहा वोलता वाति । 
जागा. इसन वार तो, हठ मेराहै तत ॥। 
पिना नुन माजा फरमये, वही नर सुख-सम्पत्ति पाये 11{६॥। 


4, 


पितासे लक्षदाम लीना, किराना अच्छा कय कीना। 
जहाज में माल भरा दीना, मुहूतं शुभ निकला लीना ॥ 
पिता पुत्रस यों कहे, रखना पूरा ध्यान । 
अनीति पुर जाना नहीं, उसका करू बयान ॥ 
अन्यायी नरपति कहुलये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1१७॥। 


ठ्गों कानगर वहु भाई,गये वो माल वहां खोई। 

उस्र भर गया वहु रोई,अतः दू तुमको चेताई॥ 
आज्ञा पालन सब करु, मूल नहीं विचार । 
निकल पडा धरसे वह्‌, शकून हुए श्रेयकार ॥ 

उमंग में कंवर तो बढ़ जाये, वही नर युख सम्पत्ति पाये ॥१८॥ 


परिजन उदधि तट आये, पिता वह सुत को समभ्ाये । 
धमे कोभूल नहीं जाये, जाप नवकार का नित ध्याये ॥ 
शुभ घड़ी मे जहाज तो, चला जलधि के माय । 
रहे देखते वे सभी, नजर जहां तक आय || 
लौट फिर सव घर को जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।१९॥ 


जहाजी स्तंभ पर बैठा जाय, वहीं से पथ वह्‌ तो वतलाय । 

होनी को रोक न कोई पाय, जहाज दलदल में फंस गया जाय ॥ 
जाना चाहते थे जरह, नहीं वहाँ जा पाय। 
है अनीति पुर सामने, पोत वहीं रुक जाय ॥ 

कौनसा नगर नजर आये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ॥(२०।। 


पुरूष इक गया वहां आई, पुच्छ लिया उससे है भाई । 
बोला वह कूट द्वीप भाई, अनीतिपुर रहा है दिखलाई ।। 
केवर सोचता तात ने, कहा मिला वह भाय । 
भावि प्रवल संसारमे,टाल न कोई पाय।। 
कही जो बात याद आये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।२१॥ 


राजाकेसंग प्रजा सारी, नीचता मनमें रवे भारी। 
वेश्याएं बनी सभी नारी, रह यहां चोरया जुवारी॥ 
शकुन भले सन्मुख हुए, वायु पीठ का होय । 
सहज भाव रख मै चला, शंका दिल ना कोय ।। 
वेठ नवकार मंत्र ध्याये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।२२॥। 


साहस कर माल को उतराया, दल चारस्गो काव याया] 
हडपने सारी ही धन माया, सोच कर जाल तो फलाय ॥ 


॥ 


हम व्यापारी मालको, ङं खरीद इस वार 1 `. ` 
राज्य कर भुगता सभी, दो तुम भाव-उच्चार ॥ 
चाहो जो यहाँ से भरवाये, वही नरं सुख सम्पत्ति पाये ।\२३॥ 


अच्छा लिया स्थान आपने जोय, काम सव टीक आपका होय । 
चिन्ता अव आपन कृरिये कोय, नयन कर बन्द आप तो सोय।॥। 
बातों में लेकर उसे, माल चारोंलेजाय। 
बदले मे कु भी नही, रत्न चूड तों पाय 
पसीना उसको आ जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पयि ।२४॥। 


अपने सवृ सेवक लिए बलाय, बात सव उनको दी बतलाय । 
समभमेंकुष्टना मूभको आय, पास राजाके हमतो जाय॥ 
रत्न चूड नप मिलन को, चला नगरकौ गर 
इक मोची जूते लिए, आया करको जोर ।। 
भाग्य जो नगरी में आये, वही नर सुखं सम्पत्ति पाये ।२५।। 


सेठजी -सच्चे निकले. आप, आपका लिया. था मेने नाप। 
मैने तो किया आपका जाप्‌, देख अव उतरा मेरा ताप॥ 
कचन तारोंसे' जंडी, जोड़ी दी पहुनाय। 
दाम पूदा बोला व॑ह, वसं हजार दे जाय ॥। 
दग वहु सुनकर रह जाये, वही नर युख सम्पत्ति पायं ।२६। 


प्रथमही करद्‌ यदि इंकार, उचित नहीं मन में किय। विचार । 
अतः दे पान उसे उस वार, तुम्हारी वात मे स्वीकार ॥ 
आगे वदृते ही मिला, ` काणा जवारी आय। 
वोला अवतो कंवर जी, .देमो आंख वक्षाय `| 
नजर तुम अव जाकर.घरे, वही नर सुख सम्पत्ति .पाये ।1२७॥ 


हजार में भिरवी रख दीनी, पुनः फिर खोज वहत कनी । 
मिले नहीं सवसे पू लीनी, अज तो सूरत लख लीनौ ॥ 
जार रुपये ले अभी, दीजे नयन वक्षाय। 
रत्न चूड पथमे खडा, समम्वात को जाय ॥। 
जाल यह मुभा पर फंलाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ॥(२८॥ 


स्थया करमते लीना, देऊं फिर उत्को कट्‌ दीना। 

चार ठग घेर उसे लीना, येड वतान्त यह्‌ दीना 1 
जलधि जल क्ता प्रमाण क्या, दै कोट वत्तलाय 1 
कितने गंगा रेत कण, दूजा यह्‌ दरस्नाय ॥। 

चाति अये यूती जाये, वही नर सुक्र सम्पत्ति पात्र 1२९1. 
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स्वी दिल थाहु नहीं पाये, कविजन भटी बत्तलाये । 
भटी वे उपमा लगवाये, वृहस्पति पार नहीं पाये ॥ 


चात बात मभेद कर, बड़ा कंवर उत्साह्‌। 
एक कहै पै इन्हें, हम सागरको थाह्‌। 
केव्ररसे हां वे भरवाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।३०।॥। 


उदधि. की थाह जो बतलाये, हमारा सव धन ले जाये । 
वता यदि आप नहीं पाये, आपका धन सब हुम पाये।॥ 
शतं सुनी उनको कहा, सही समय पर आय । 
उत्तर दगा सत्यम, ठीक तरह समाय ॥ 
देखना कौन-धन को पाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1३१॥ 


पिताकी बात याद आई, फसा मै यहां जाल मांही। 
उपाय कुच दिखता अब नाही, मुक्त जो मुभे करा पाई। 
रणघण्टा के पासना, लेड रिक्षा पाय। 
सबको खश करती यहां, चतुराई दिखलाय ॥ 
 दंद संग फंद उसे अये, वही' नर युख सम्पत्ति पाये ।(३२॥ 
सोचकर वेश्यागृह आया, केवर लख आनंद वर्ह छाया । 
स्वागत कर आसन बेठाया, केवर कामन भी हर्षाया।। 
सहस्व रुपये पास थे, रख वेश्या कर माय । 
वह्‌ लेकर अब सोचती, उदार यहु दिखलाय ।। 
धन्य भँ आप यहां आये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1३३।। 


प्रसन्न बन भृत्यको बुलवाया, उवटना देह पर करवाया । 
सुगन्धित जल से नहलाया, कंवर ने अति आनंद पाया ।। 
शुद्ध भोज तैयार कर, सोदर वहां .खिलाय । 
पास बेठ` वातं करे, सुनकर वात सुंनाय।) 
भाव अवं मन का वतलाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।(३४।। 
यहां का हाल सभी जानू ,-व्गो-को नगरी -मै मान्‌ । 
कभौ मै .अपत्तीः ना तान्‌, सभी-कोमे तो- पहचान्‌ । 
वेश्या वोली भव्यजन, पुण्य योग जव ायः। 
ठग-विद्या- से. टूटकर, पष्ट माग वेंटवाय ॥ 
राजा-व्‌- मंत्री -भी प्ये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1३५।। 


द्‌ 


पुरोहित, नगर सेठ, कोतवाल, सभी इससे है माला माल । 
पातीमें हिस्सा तोहरसाल,ठ्गों की उल्टी होती चाल ॥ 


कपट कला सवको यही, देती है सिखलाय । 
स्नेह भाव दिखला -उसे, अपना लिया बनाय ॥ 
जाल से मुभको निकलये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।३६। 


केवर को वेश्या सव समाय, कहूं वहू काम अप्‌ कंरवाय । 
जाल से निकल सहज ही जाय, नारी का वेश आप धर माय ॥ 
णद्ध वसन को पहनकर, हो जाये तैयार । 
कहा उस तरह चल पडा, बन कर वह तो नार ॥ 
उदधिके तट पर आ जाये, वही नर सुख सम्पत्ति ।।३७॥। ` 


आई यह कौन तुम्हारे साथ, बिगडना जाये कोई बात । 
सुता श्री दत्त सेठ की साथ, इसलिए थामा इसका हाथ ॥ 
इससे ना धवराइये, यह्‌ मम प्राणाधार।. 
वह्‌ व्यक्ति सब समम्‌ वर्ह, चला गया उस वार॥। 
उनसेठों को हम तो भिजवये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।३८॥ 


सेठ चल चारों दही भये, चरण द्‌ उसके हषयि) 
आपके द्वार सेठ भये, भाव जो जाने वतलाये॥ 
वह वड़ा होशियार है, बुद्धि हाथना आय) 
अपने माल के तोल मे, मच्छर ही चाय ॥ 
सून के वे चारों घवराये, वही नर सुव सम्पत्ति पाये ।।३९ ॥ 


वाप तो- अपना -अव आया, मेरा मन सुनकर घव्रराया । 
कहँ कव तुमको यह आया, मेरामन ठहर नहीं पाया 1 
निकल आप जयि अगर, आना मेरे पास। 
टो उससे तुम सभी,लेनाफिर ही सांस ।) 
अक्लमेरी काम नहीं माये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।(४०॥। 


हीं उसने भी खोला, सेठ इक सवपन ही बोला ॥। 


देया मे जो श्रमे, वह वने हौदियार। 
मगहर यद धुर्तो का सरदार 1 
तनुर्‌ नरह बौही अये, वही नर मूख सम्यन्ति पाये 11८१॥ 


दिखने मे लगता वहु भोला, मनको हृमनेना टटोला। 
{कृ म क 
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तुम्ेजो लाभ है मिल जाये, उसी का हित्वा हम पायें 1 
केन्तु मन मोदक जो खाये, पेट नहीं उसे भर पाये 11 
समम वात सारी चले, अपने अपने स्यान 1 
मोची आ यह्‌ बोलता, मिली मुशे धन खान 1 
विदे से सेठ यहाँ आये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।\४२।॥। 


जूती की जोड़ी दी पहनाय, मूल्य जो सांगा देते जाय । 
अवतो ङूगामनमे चाय, सारा घन मामू सन मे आय ।\ 
प्रथम भाग्य को देखले, मागे सेना पाय। 
खुशी करन हित यों करे, राज कंवर जन्माय 11 
कहो क्या खुरिया ना पाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।\४३।। 


दे के क्या उत्तर वतलये, नहीं कहै राज दण्ड पाये। 
खुरी है कौमत भर पाये, कहो व्या हाथ तेरे आये॥ 

यह्‌ बुद्धि यहाँ आपकी, उसे कहाँ से पाय । 

इतनी बात कहु कर वह्‌, उठकर दौड लगाय ॥ 
चला वहाँ काणा जा जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।॥४४। 


नमन कर वातं दरसाई, आंख को गिरकी रखवाई। 
चछुडाने कौ मन में आई, पया थमाया कर मांही। 
सुनकर वेश्या यों कहै, भारी गलती खाय । 
सेठ कटे मै वणिक हूं, सही अख दु लाय ।। 
मतः वह्‌ दूजी निकलाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।(४५।। 


तोल अरु माप मांही अये, वरावर आंख यदि पाये। 
तुम्हारी आंख सही अये, वही वौ लाकर संभलाये।। 
दाम पूर्वं ही दे दिये, अव तेरे वसं नाय। 

वात बताकर सेठ तो,देगा तुभं हराय ।। 
अंधेरा उसके नयन छाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।४६।। 
सांस ले लम्बी वह जाये, चारों फिर धृतं वही जये । 
हंस के सव अपनी वतलाये, तुम्हारी अक्ल भांग खाये ॥ 


कहूं जलधि का थाह मै, रोको नदियां जाय । 
क्याताकतरहै आपमें, दो मुफको वतलाय 11 


अज्ञता वश धन सव जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पायं 1५७11 


४१ 


वात सूनवे तो घवराये, समभ. मेँ कुंभी ना आये 
चाल चल उसमें फंस जाये, चिन्ता मे अपने घर जाये 
वेश्या कौ हूर वात को, गुर वाक्य सम धार 1 
हित शिक्षा हिय धार कर, छाई खुरी अपार ॥ 


स्त्र घर आकर पलटाये,. वहम ` नर सुखं सम्पत्ति पाये ।(४८॥४ 


वात रणघण्टा बवतलाये, पति हम तुमको अव पाये) 
भूप यदि आज्ञा फरमाये, आपके नमर चली जाये।। 
आश्वासन दे कवर जी, मन .मे थव हूर्षाय । 
ज्ञ निवान नारी मिले, उचित राह मिल जाय ॥ 


लानही काम सदा आये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।४९)। 


व्यापारी चारों अवः आये, जहाजमें क्या हम भरवायं । 
ह्या मच्छर -की लाये, जहाज को उससे भरवायें ॥ 
सुनकर चारों ही चकित, बोले नादौ पाय। 
चारं लाख चारों मुभे, त्वरित अभी दिलवाय 1) 
दे के धन ` केर मलते जाये, वही नरं सुख सम्पत्ति पाये ॥५०।। 


जलधि की थाह वाले आये, प्रश्न का उत्तर वतलाये। 
देजो तुम उत्तर ना.पाये, आपका धन हमले जाये।। 
वात श्रवण कर के कहा, रोको. नदिया जाय । 
थाह तुर्हे चवतलाञ्गा,.सूुन चारों घवराय ॥ 
देके धन. पिण्ड वे द्ृडवाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।५१।। 


पुण्यसे ठ्गभी. हारखाये, नगर मेयर उसका छाय । 
भूप से मिलने को जाये, भूपति आसन दिलवाय॥ 
राजा सून अचरज करे, पुण्यवान दिखलाय । 
हम प्रसन्न तुम पर हुए, मांगो वह्‌ मिल जाय ।1 
कवर क रणघण्टा पाये, कही नर सुखः सम्पत्ति पायं 11 ५२। 
प्रसन्न हो राजा ने दीनी, केवर ने अपना है लीनौ) 
चीने अपनी कात कीनी, जोड कर राहु वहां चीन्दी 1 
क्वणे ने. अव.वातः की, खि अभी दिसवव। 
धी -कंसी.-दो -दूवमगी"लेकर्‌ कै हम साय +। 
उन्ड वुग्‌ वहु. तो भग्‌ ,जाये, कही नर्‌ नुख सम्पत्ति पायं {1५311 


४. 


८१) 


भरुप से आज्ञा अव लीनी, देश अब जां कहु दीनी 
जंचीजो वस्तु क्रय कीनी, जहाज मेंभरवा वे लीनी॥ 
लेरणघण्टानार को, बेठ पोत के माय) 
कर आनन्दसे यात्रा, अपने नगरमे आय ॥ 


सूचना जनकं वह पाये, वही नरं सुख सम्पत्ति पाये ।।५२४॥ 


सूचक को द्रव्य बहुत दीना, देके सम्मान विदा कौना। 

साथ मे परिजन को लीना, सा्थेक हज मेरा जीना ॥ 
कुशलक्षेमसे आ गये, कर के सागर पार) 
भाग्य प्रवल है.पृत्रके, कहे सभी नर नार॥ 

सेठके खंग सवही जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पराये ।५५।। 


पिताको शीश रुका दीना, सभी को नमने वहां कीना। 
खुरी से नगर माही लीना, तात काफूल गया सीना 
मात शरणे सिर नवा, रत्न चूड हषयि ! 
देख पूर व पत्र वधु, आशिष वचन युनाय )) 
खुशी मे नयन नीर भये, चही नर सुख सम्पत्ति पाये ॥५६॥। 


अनीति पुर जाकर के अये, हाल सुन सन अचरज लये । 
चहां जाहार सभी जये, पुण्य से कोई जय पाये] 
सभी प्रशंसा कर रहे, पिता मौन हो जाय) 
नीति वचन सुत सामने, पितानाही सराय ॥ 
लौटघरखुरहो सब जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1५७॥। 


नगर की गणिकाभी आई, आदर दे उसको बेठाई। 
केवर कहे बाते चभ जाई, धन के संग नार यह पाई । 


वस्त्राभूषण कोमती, गणिका को दिलवाय। 
वह कहे नृपञज्ञापा, मैल्‌ पति वनाय ।। 


आपदही भर्तां समभये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।५८।। 


आज्ञा ले अपते घर आई, चात जा नृप को वतलारई 1 
नपंनेभी आज्ञा दिलवाई, कवर संग शादी रचवाद )। 


दोनारीसेमोदमें, कंवर महल के माय) 
धमे पुण्य के साथमे, अपना समय विताय ॥ 


तात्ति की उमर उल जाये, वही नर सुख सस्पतच्ति पये ।1५९।। 


४७ 


पिता अव सोचे मनः माही, अवस्थाः मेरी अब आई) 
सम्पत्ति बहुत मेने पाई, धमे कौ करू मै कमाई) 
बुला पुत्र को एक दिन, दी काते समश्राय } 
धमं ध्यान में दम्पत्ति, अपना समयं विताय ।। 
अन्त मँ सद्मति वे फाये, क्ही नर सुख सम्पत्ति पाये ।1६०॥! 


(य 


एक दिनभ्रूप पास जये, भेट दे. केवरतो हषयि। 
राजा दै आसन वेठाये, विदेशं कौ. वातं बतलाये ॥ 
अनीतिपुरमेस्मोने, जाल दिया फलाय । 
केसे छटा मेँ वहाँ, सव दीना बतलाय ॥ 
भुपति विस्मय मन लाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ॥६१॥ 


जीत वहां तुमने जो पाई, धन्य हैतुमको तो भाई) 
पुण्य से विगडी बन जाई, भाग्य वन जाता सहाई।। 
राज सभाम कंवर का, हुजा बहुत सम्मान । 
हई प्रशंसा बुद्धि की, आया अपने स्थान ॥। 
सभी जन उसके गुण गाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।६२॥ 


साथ जो सुकरेतले आया, पाये वह संव मनका चाया। 
दान दे याचके मन भाया,खालीना लौट कोई पाया ॥ 


घरके जसा हाट पर,दान पुण्य करवाय। 


भ 


जिसको जंसी चाह हो, मांग मांग ले जाय।। 
याचक सव धनपति हो जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।६३।। 


समय पर पुत्र रत्न प्राया, शाला मे उसको भिजवाया । 


धमं का ज्ञान भी करवाया, पुण्य का पय क्या वतलाया ।। 
कर्द वषं संसार सें, रहकर करे विचार । 
खोड सभी जग जाल को, वने जां अणगार।) 
महामुनि धमे घोप जये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये 1६४1 


करने को दर्शन वह जाये, वन्दना. करके हुपयिं। 
भावना अपनी वततलाये, मुे अव दीक्षा दिलवायं !। 
हाथ जोट कर रत्न अव, चाहे संयम राहू । 
संयम मय जीवन वने, केवल मेरी चाहु ।। 
भावना अरा फल जाये, वही नर्‌ दुख सम्पत्ति पाये 11 ६५। 


1 


वन्दना कर वहु घर आया, सभी को घर में बतलाया । 
भाव मन दीक्षाकालाया, धमे की लेलू मै दाया ॥ 


आप अकेले जा रहै, हमको पील खोड । 
साथ आपके हम चले, जाल यहाँ के तोड ।। 
नगर जन सुनकर हषयि, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।६६॥ 


दीक्षाकी घड़ियाँ शुभ आई, नगरमे नव खुरियां छाई। 
नपनेआ दी है बधाई, धन्य हो सचमुच तुम भाई। 

तीन करण व च्रियोग से, संयम जग मे पाल। 

स्वगं सिधारे अन्त मे, सृख है जहां विशाल ॥ 
केरनी के फल मानव पाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।६७॥ 


स्वगं सुख भोगे मन चह, वर्हँसे चवम्‌ परआये। 

क्षे महा विदेह यहां पाये, साधना करी मोक्ष जाये ॥ 
रत्न चूड वृतान्त यह्‌, सुना वेसा बनाय । 
कम ज्यादा कुं भी नहीं, आत्मा साक्षी लाय ॥ 

भव्य जने ध्यान यह्‌ लाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।!६८॥। 


करो नित धमं ध्यान भाई, जिन्दगी मानव को पाई। 
सकृत ही जगमे सुखदायी,लो न्याय व नीति अपनाई॥ 

प्राज्ञ कृपा सोहन' सदा, कहे यह्‌ बारम्बार । 

जीवन आप संवार ङं, होगी जय जय कार ॥ 
सरस जग जीवन हो जाये, वही नर सुख सम्पत्ति पाये ।।६९।। 


श्रावकं संघ विनत्ती हित आया, वर्धंनपुर वस का चौराया । 
चौमासी मांग साथ लाया, स्वीकृति पाकर हर्षाया॥ 


दो हजार तेयालीस, होली चातुर्मास । 
टाटोटी के संघ मे, बढा वहुत उल्लास ॥ 


धमे की वद्धि मन भाये, वही नर सुव सम्पत्ति पाये ।॥७०॥ 


<| 


४९ 


३ | कृत्ता 


( तजं ‹ नेम जी की ०८.०५०. ) 


कृतघ्न तुम बनना मत भाई । 

कृतज्ञ ही जग में यञ्च पाई।। 
सूच ठाणायंग के माही, तीन से उच्ण हो नाहीं) 
अथाह है ऋण तीनों .का ही, ध्यान से सूने समभ जाही 11१ 


मात-पिता के कंसे, सूत न मक्त हौ पाय। 
निज चमडी की पमरखी, चाहे वह्‌ पहनाय । 
उच्च गति सुख दे पहुंवाई, तन्न ही जग में यज पाई।।२॥ 


गुरुसे चेला वत्तलावे, कर्जंसे मुक्तं नदीं थावे। 

उम्र भरसेवा करपावे, वचन श्रद्धा से अपनावे॥ 

अन्त समय में गुरं को, पण्डित मरणा आय। 

एेसा परे ध्यान यह, अपना फजं निभाय॥ 
रहै जिन आना के माही, कृतन्न ही जगमें यर पाई ।३।। 


सेठ का मुनीमहो वैसे, कजंसे मुक्त नदो पसे) 

कमं करे न्याय व नीत्िसे, हाट की पठ वट जसे ॥ 

कभी मुनीम कासेठसे, हित अगर हौ जाय । 

करृतज्चता का भाव रख, अवगुण ना दरस्ताय॥। 
कथा मन मेरे दै नाई, कृत ही जग में यथ पाई 11४1 


धमर यहूर कटा भारी, धर्म दत्त सेठ ह मृणधारी । 
निदिपत्ति वर यन्दरनारी, योग सव उत्क सुखकरा ।) 
न्यो कत व्यापार नित्त, -वच्छी द्योती भाय । 
भरि स्य वक्मी, दिनदिन वदती जाय ।। 

नण किन माही, कतय दी जम मं यथ पटु 11५11 


ग~ 
१ 
., 
14 


= 
पु 


५९ 


ज्ञान चंद मन में यहु लाया, मिले कोर स्थान मन का चाया | 

वधनपुर उसे नहीं भाया, चला वह धर्मपुरी आया।। 
करू नोकरी सेठ की, चल जाये मम काम) 
नीति से जीवन मेरा, पायेगा आराम), 


धरमपुर देव वह हर्षा, कृतज्ञ ही जग मे यश्च पाई 11 ६॥। 


धर्मेदत्त लखकर फरमावे, आने का कारण बतलावे । 
ज्ञान चन्द सुनकर दरसावे, पेट ही खेच उसे लावे 1 
सेठ कहै तस हाट पर, काम करो मन चाय। 
लेखन केसा है जरा, दो मुभको वत्तलाय॥ 
सेठ लख लेखन हर्षाई, कृतज्ञ ही जगमे यज्ञ पाई 11७1 


सेठ ने उत्तम पद दीना, ज्ञानने नेकं काम कीना। 
माल ले बेच लाभ लीना, काम लख सेठ हदय भीना ।। 


सारा ही व्यापार अब, दिया ज्ञान के हाय । 
लान सजग बन सव करे, जिगड़न जाये बात ॥। 


कीति चहुं ओर छाई, कृतज्ञ ही जग मे यश्च॒ पाई।।८।। 


-सेठ भी पुच्छं करे सव काम, आज्ञा में सेवक चने तमाम । 
-सुबह से हो जाये चाह शाम, नस्र वन करे सभी वह काम।। 
सेठ विचारे भाग्य से, भला मूनीम सुखदाय । 
मेहनत से निशदिन यहु, मेरी शान वदाय ॥ 
ईमानसे करता काम जाई, कृतज्ञ ही जग में यच पाई ।\९। 


एक दिन सेठ घूमने जाय, उसने रथ लीना है मंगवाय । 
मुनीम को अपने संगले जाय, बातें कर भागे वढते जाय ॥ 


पथ मे इक मालिन मिली, रथ लीना रुकवाय। 
लेकेर ककड हाथ मे, सेठ उसे दरसाय॥ 


मूल्य कहो क्या लोगी मई, कृतज्ञ ही जग से यद्च पाई ।।१०॥। 
टका एक कीमत दरसाये, सेठ एक पैसा वततलये । 
मालिने सुन मन में यह लाये, सेठ यह्‌ कंसे कहलाये ॥। 
कहे वड़े हो आदमी, मोल रहै करवाय। 
से ही ले लीजिए, वड़े प्रेम से खाय।। 
मुनीम लख सोचे मन माही, कृतज्ञ ही जग मेँ यञ्च पाईं ।।५१।। 


५१ 


आज से भाग्य उलट आया, पुण्य सव चुका नजर आया | 
मोल ककड़ी का करवाया, भाव क्यो मन में यह्‌ छाया ॥ 
इस छोटी सी चीज का, क्यो करवाया भावे! 
हो निराश मालिन गई, देख सेठ वतवि। 
दीनी नहीं उसे एक पाई, तज्ञ ही जग में यज्च पाई।।१२॥ 


वुद्धि भी विवच्च हो जाये, समय जव बुरा यह भाये । ` 

भावना वैसी वन जाये, समभ सव मनकी खोजाये।। 

अव मुकको रहना नही, जानादहै निज देच । 

किया निवेदन सेठ से, दे मुभको भदेश ।॥ 
हिसावले चला दे मायी, कृतन्नही जग में यक्च पाई।।१३॥ 


मुनीमके साथ भाग्यजाये, हाटमें हानि अबओआये। 

सेठ कुछ समम नहीं पाये, कोटिपति निधन हो जाये ।! 

लक्ष्मी का स्वभाव यहु ठह्रे ना इक ठौर। 

कही चंचला वहु गई, जावे इत उत पौर॥। 
भौर भी संध्या वन जाई, कृतन्न ही जग में यश्च पराई ।१४।। 


मुनीम घर रमा चली अये, कोटि पत्ति वह भी बन जये । 
कां अव वता ही जाये, लाभ वह सवमें ही पाये।। 
ज्यो ज्यों लक्ष्मी वड रही, त्यों त्यों धर्म वढ़ाय। 
दान पुण्य निशदिन करे, जग मे वह यश॒ पाय॥ 
खर्च करे धन सुकृत माही, कृतज्ञ ही जग मेँ यश पाई ।१५॥। 


मान नहीं मन माही आ जाय, वीते दिन भूल नहीं वह्‌ पाय । 
श्रता हर पल वह्‌ दिखवलाय, सादगी जीवन में जपनाय।। 
अपने साधन से सदा, वह तो लाभ उटठाय। 
णद्ध भावना धार करः सेवा लाभ कमाय ।। 
दीन जन हौ गये सुखदाई, कृतज्ञ ही जग में यदा पाई ।1१६॥ 


धर्मदत्त भाग्य पलट जाये, विणज मे घाटा तित पाये । 
सम्यन्धी देन मुस्काये, भृत्य स्वे दो चते जाय । 
सनि को जय पान्नमे, रहा न दाना एक) 


£ ॥ क भ कथ = 
पम्निन यह्‌ को फते, प्राया उस्न देख) 


॥॥ 1 ॥। 
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समय पर मदद जिन्हें दीनी, उन्होने हंसी देख कीनी । 
भाग्य ने खुियां सव छीनी, जगत की रचना देख लीनी ॥ 
तीन वषं यू ही गये, पाया कष्ट अपार) 
सेठानी से यह कहा, चले छोड घर वार ५ 
अपना कोई रहा यहाँ नाहीं, कृतन्न ही जग मे यज्ञ पाई । १८1 


देख लिया सभी जयह्‌ जाई, अपनापन सिला मुभे नाही । 

गया धन लौट रहा नाहीं, द्रव्य विन कौन पृडे आई 1 

दूध जर्हां शक्कर मिले, छाच् वहां पर लोष। 

यही कहावत सत्य है, जग में किसका कौन ।। 
सेखानी नयन नीर लाई, कृतज्ञ ही जग मे यश पाई ।।१९।। 


पवि जिस ओरभीलेजाये, वहीं चल पेट भरे खाये , 
भाग्य का पता भी लग जाये, यहाँ क्यों वैठे दुःख पाये ॥ 
सेठानी सुनकर कहे, निणेय कर ही जाय । 
भटक भटक पग॒॒तोडना, उलटी शान गंवाय ।॥। 
सेठ के बात समभ आई, कृतन्नही जग में यश पाई ।।२०॥ 


चह बोला मूनीम नगर जाये, कोटिपति अव वह्‌ कहुलाये । 
महिमा जग उसको नित गाये, परख उसकी भी कर आये 1) 


चरमे था उसको लिया, धर दोनों ने माथ। 
नम अखं उनकी हुई, निकले अव वे साथ 1। 


उहरे इक धमं शाला माई, कृतज्ञ ही जग में यश पाई ।॥२१॥। 


विच्याकर टाट सेठ सोया, मन ही मन सेठ वहां रोया । 
पाकेक्यो मेते सव खोया. पापक्या मैने था वौोया॥ 


आज भूमि पर सो रहा, टाट वस्त्र विद्धवाय। 

पाप उदय है मा गया, सोच रहा अकूलाय॥ 
भाग्यके आगे बस नाहीं, कृतन्न ही जग में यश पाई।।२२॥ 

खुशी पा फूसे हम नाहीं, जाये ना दुःख मेंकूमलाई1 

आये कभी धूप कभी छोई, भाग्यसे वने विगड जाई 1 


यही सोचते सेठ को, गहन नींद मा जाय। 
प्रातःकाल उठकर वरटा, प्रभु के गुणको गाय।। 
दम्पति आगे वठ्‌ जाई, कृतन्न ही जग मे यल पाई 11३1) 


५२ 


वधेनपुर नगर पासं आये, बाग को लखकर हषयि ! 

सेठ पत्नी को समाये, यही पर जाप वेठ जये । 

पटले जाकर भँ वहां, देखू सव व्यवहार । 

कंसी उसकी सावना, कंसा दे सत्कार ।॥ 
वादमें लगा वुलवाई, कृतज्ञही जग में य पाई 11२४1; 


सेठ सव समशछाकर जाये, राह मे भाव कई आये) 
मुनीम पहचान कै मुस्काये, तमी हम उसकी हाट जाये 1) 
मालुम कर वाजार मे, पहुंच वहां पर जाय। 
हाट सामने हो खड़ा, देखे नयन लगाय॥ 


मूनीम वन सेठ वहां आई, कृतन्न ही जग मे यञ्च पाई्‌।२५।। 


अनेकों सेवक आञआ कर, काम सव करते दिल घर कर । 

ज्ञान मसनदसे पीठ घर कर, देख रहा काम सभी हंस कर ।¦ 

सेठ विचारे अव तलक, नजर पड़ी है नाय। 

वार वार उठ वेठता, कभी दृष्टि पड़ जाय॥। 
ज्ञान की नजरें टकराई, कृतन्न ही जगम यद पाई ।।२६।) 


अहो [ सेठ ये मेरे उपकारी, आजतो कृपा करी भारी । 

भेजकर नौकर उस वारी, बुला लिये उसने तत्कारी ॥ 

फटे पुराने वस्व है, दीन हीन यह्‌ हाल। 

हई दशा कंसे यह्‌, प्रकट करं तत्काल ॥ 
जान नहीं सके भविष्य भाई, कृतज्ञ ही जग में यशा पाई ।।२७।) 


चकाऊं बदला म इस वार, आपका मेरे पर उपकार) 

करू मै उत्तम सार संभार, आपह मेरे प्राणाधार।; 

ज्ञान मेख के चरण नम, पूद्धा सारा हाल) 

नयन सेट के र उठे, उत्तर देत प्रवाल ॥। 
ञान की खं भर भाई, कृतन ही जगम यदा पार्द ।२८।) 


जान कद तन अपना मानो, सम्पत्ति सतर पनी जानो । 
भेद मन मन माद्र आनो, नेद तृम चकरमम मानो 
श्रम फा मन लम, प्रक नहीं मन नाय) 
भूषत न पराञ्‌ अपनो, च यम॒ पनद्टाय ॥ 
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ज्ञान तो मान रहा अहुसान, स्नेह कौ समो यह्‌ पहचान 1 
तज्ञ जन रखते एेसा ध्यान, बाहुरी नहीं करते सम्मान ॥ 

इस जग में उपकार को, माने वह इंसान । 

भूल जाय अहसान तो, मनुज वह हैवान ॥ 
पावे दुःख दुरमेतिमें जाई, कृतन्न हीजगमें यश्च पाई।।३०॥ 


अपना यश खूव ही वतलाई, भेद नहीं समभे मन माही । 

पुत्रकी शपथ भी दिलवाई, सेठ को दीना समाई ।। 
स्नानादिक करवा व्हा, नये वस्त्र पहुनाय । 
षट्‌रसं भोजन साथ कर, चला हाट पर आय ।। 


हाट पर भये हर्षाई, कृतज्ञ ही जग मे यश पाई ।1३१।। 


सभी से परिचय करवाया, उन्हं उपकारी बतलाया । 

ज्ञान सव इनसे ही पाया, रही इनकी मुभ पर छाया ॥ 
मालिक समो हाटके, करे आप सम्मान । 
सेवक को समा पुनः, पृं रहा यह्‌ ज्ञान ।। 

क्या माताजी संग नहीं आई, कृतज्ञ ही जग में यश पाई ।।३२।। 


वाग मे तरूवर की छाया, विठाकर सेठानी आया। 

ज्ञान यह सुनकर हर्षाया, अभी लू उनको बुलवाया ।। 
सोचे मन में ज्ञान अव, भेज मँ नित नार। 
लेकर वह्‌ आये उन्हे, करके अत्ति सत्कार ।। 

अभीजा कहं नार ताई, कृतज्ञ ही जग मे यश पाई ।३३।। 


उधर सेठानी भयो मन लाय, सेठ जी गये शहर के माय । 
गरीवी मे क्यों आदर पाय, कौन जो पास उन्हं वेठाय॥। 


धनपति थे जव सेठ जी, आते लोग अनेक 1 
धन जाते सारे गये, लीना जगशको देख ।! 


अपनापन गया है विरलाई, कृतन्न ही जगमें यश पाई ।३४।। 
वाग मे शिशु नजर आया, सजी आभरुपण से काया। 
देख मन उसका ललचाया, छीने लू उसके मन जाया ॥ 
पुष्प चुन रहा भृत्य तो, देखे कोई नाय । 
क्षणमें शिशुको मार कर, गहने लिये लुकाय ॥ 
टोकरे मे राव रखा लाई, तज्ञ ही जग मे यल पाई।।३५।। 


५१ 


मनुज की मत्तिजो फिर जये, लोभ मे जीव उल जाये । 
वुराई मनम छा जये, ज्ञान सवमन का विस्षराये।। 
थी वगिया वह्‌ ज्ञान कौ, नहीं उसे था ज्ञान! 
लोभी मन क्यों सोचता, वहतो थावे भान॥। 


पापतो चि कभी नाही, तज्ञ ही जग में यशः पाई।।३६)) 


भृत्य भी पुष्प चुन के आया, शिशुको नहीं उसने पाया । 

भगे वहु मन मे घवराया, अंधेरा आंखों मे छाया) 
महिला दैखी दूर पर, भृत्य वहां अव आय । 
शिश तुमने देखा बहिन, दो मुभको वतलाय ।। 

सेठानी वोली ना भाई, कृतज्ञ ही जगम यश पाई्‌।।३७।; 


भृत्य यह्‌ सुनकर घवराया, माली को बुला तुरंत लाया । 

सेठ शिशु मै लेकर आया, यहीं पर मैने वेठाया॥ 
घुटनों के वल वह्‌ चले, नहीं सममे आय । 
गया कहां दटूढो उसे, मन मेरा घवराय। 

शंका इस नारी पर आई, छृतन्न ही जग्म यञ्च पाई ।।३८॥ 


दोनों ही अवः चक्कर खाये, लौट कर पुनः वहीं आये, 
नारी पर दोनों चिल्लाये, शंका तुभ पर ही दहै अये) 
दोनोनेजवखोज की, मिला सभी सामान। 
दव को लख दी गालिर्या, तु दुष्टा शंतान ॥ 
मारते शरम नहीं आई, छृतन्न ही जग में यश पाई ।1३९।१ 


भृत्य क नयन लगे भरने, लगा विलाप वह्‌ करने। 
सालीभीदेख लगा डरने. वंठ गया वह्‌ शव के शरने।। 
धृत्य चला रोता हया, बाश्रय दाता पास । 
हया हान धिषु का कहा. पड़ी वहीं पर लाया 
नारी कीं वह्‌ ना भग जाई, क्रतं दहीजेग में यरय पाट 1४० 
सान मनी मन दुःख पाया, ननमे आमु नदीं लाया) 
सेदश्नी सुनकर धदराया, सभी ने धीरज वंधवाया 11 
मजी नेखी दै वरटा, मरे नुन की चात । 
उविसिदा रणता नही, मन मं स्तैच चात ॥ 
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कर्मो से नियत बदल जाये, बुराई मन में छा जाये। 

गरीबी क्या नहीं करवाये, सत्य भी ठा बन जये | 
होनीथी वह्‌ हो गई, कहो कही ना जाय) 
रखदोशवकोभ्रुमिमे, वनमे तुमले जाय ॥। 

सनको भी दीना समाई, कृतज्ञ ही जगम यश पाई ।।४२।। 


स्वयं के मन को समश्राया, कमं कादोषदही बतलाया । 

नीर नयनोंसे ढल जाया, बोल कुच फूट नहीं पाया ॥ 
सारी बातें सोचकर, आया नारी पास। 
अपने पुण्योदय जगे, सेठ पधारे खास ॥ 

नार यहु सुन कर हृर्षाई, कृतज्ञ ही जग में यश पाई 1४३ 


नार कहे उत्तम उपकारी, करो स्रार यहाँ भारी) 
जानले दुनिर्यांभी सारी, चुकाओ कर्जा दिल धारी ।। 
पति बोला अवगुण करे, क्या करना उस वार । 
सहन करे अवगुण भी, माने यदि उपकार ।। 
सुअवसर खोवे हम नाहीं, कृतज्ञ ही जग में यश पाई ।(४४॥। 


माताभी बगियामे आई, शिशु को देख के ललचाई, 
गहने लख लोभ गया छाई, शिशु को मार वैठ जाई।। 


निज शिशु का मरना सुना, चक्कर उसको आय । 
दिया सहारा ज्ञान ने, वार वार समभाय॥। 
मौत यहाँ सवको ही आई, कृतज्ञ ही जगमें यज्ञ पाई ।४५।। 


वात सुन सम वह जाये, धेयं निज मनमेंवह्‌ लये। 
भृत्य से रथ को मंगवाये, लेने माता को खुद जाये ॥ 


पति आज्ञा पाकर चली, लेकर रथ कोनार। 
हाथ थाम रथ मे चडढा, किय वहुत सत्कार ॥ 


मानो कु हज वहां नाहीं, कृतज्ञ हौ जग में यञ्च पाई ।।४६।। 
वस्त्र सव तन के वदलये,स्वणे के भूषण पह्नये। 
भोजन भी सादर करवाय, मनदही मन माता शरमापे॥ 

मेरे कर सेहो गया, इनका महा अकाज। 

सुना सेरके हृदयमम, आई गहरी लाज ।। 
घटना यह्‌ हृदय चीर जाई, छृतन ही जगम यय पाई 11८७] 


१.७ 


चेठ अव ज्ञान पास आया, पकड़कर पाँव को दरसाया। 
करृतन्न नहीं तुम जसा पाया, सजा मुकको दो मनचाया | 
वात पेठ को भ्रवण कर, कहे ज्ञान उसवार। 
टोनी टल सकती नहीं, करे ना अव विचार |) 
तरे मम माता जी नाहीं, कृतज्ञही जगमे यञ्च पाई 1४८। 


सापसव वात भुल जायें, वात को मन से विसरायें। 
पुत्र सम मुभको अपनाये, कभी नहीं मन मे अव लाये 1 


यह्‌ साधारण वात है, किया महा उपकार! 
कजं मुक्त कंसे वनू , मन मे उठे विचार। 
भूद्‌ नहो जीवन भर ताई, कृतन्न ही जग मे यर पाई ।(४९॥। 


जोड़ कर हाथ मेरा कृहूना, जापको सदा यहं रहना । 
सेवा को समम्‌ मँ गहना, आपसे मने था पहना ॥ 
देखी दम्पति भावना, सेठ वोल ना पाय) 
सेठानी सुनकर वहाँ, पावो में गिर जाय ॥ 
धन्यजो बुद्धि यह्‌ आई, कृतज्ञ हीजग में यज्ञ पाई ।५०॥ 


विचरते सदुगुर वहां माये, करने को दशंन सव जाये । 
जान कै मन में यहु मधये, भाव संयम का अपनाये ॥ 


निज नारी को कहु दिये, मन के सारे भाव। 
सफल जिन्दगी म करु, वनाधमं की दाव ॥ 
धर्म का पय है सुखदाई, कृतजनही जगमें यश्च पाई ॥५१।। 


नेठ भी पीये क्यों रह्‌ पाय, सेठानी चती संग अव जाय । 
लिया वहु संयम को अपनाय, हपं चारो्मेही दयाजाय॥) 
नोने गुर्‌ से एक दिन, क्यो भावे कुविचार। 
हत्या की कयो वाल की, जौवन दिया विगार 1 , 
मति क्यो इनकी पलटा, कुतजदटी जगम यथ पाद ।५२॥ 


11 १.१ [न 
पूर्वं म धेर चना श्राया, उनीका वदता यह्‌ पाया) 
५ ० न (1 कन (1 पूसा 
शाव भी मनं क्त पन्या, पापु दै प्रथ क्त अपताया 11 
॥॥ . १ ज 
तुव जन्म पत चर पा, ससम मया सद आने । 
विनाशम जुन नदरी, मानय निम पदुम ।1 


) 01 | [ ५५७ = # 1 [१ 
[4 त ए =-= ग ¬ ग्ट [अ अन म 1 
पप म गथ सम वतनाद, कतेन द जमु म स कन 1 1५३1 
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गुरं से ज्ञान सभी पाये, धर्मं कौ महिमा नित गायं । 
त्याग व॒ तप को अपनाये, मुक्ति इससे है मिल जाये ।। 
कृथा श्रवण कर सज्जनो, धारो मन के माय । 
उपकारी उपकारः को, कंसे देय चृकाय॥ 
तभी भव सफल नने भाई, कृतज्ञ ही जग में यश पाई ।।५४।। 


प्राज्ञ गरं मेरे उपकारी, कृपा को सोहन" पर भारी। 
बनाया जीवन सुखकारी, वनते वे जग तारन हारी ।। 
इकतालीस दो हजार, होली चातुर्मास । 
रची नगर गुलाबपुरा, काव्य कथा उल्लास ।। 
महिमा नित गुरुवर की गाई, कृतज्ञ हौ जग मे यज पाई ।।५५॥ 


5 


४ | सच्चं श्रोता 


( तजं स तेम जी की" ) 


श्रोता वह गुणी तभी भाईं। 
जिन्दगी जिसने है महकाई ।। 


पंडित कौ कला वटे वाही, खोल दे ज्ञान पटु लाई] 
हदय भी जाये हषद्िःज्ञान कोदे जो प्रकटादं | 


यदि ज्ञोकोहो सभा, पंडित जन दुःख पाय। 

विष वाणी में घोलकर, अर्थं देय परलटाय । 
श्रोता हो रेमे दुःखदा, जिन्दगी जिसने महक । 
वसन्तपुर्‌ नगरी के माही, वसन्त नृप राज करे वाही । 
दोनों का दोवे सहाद प्रजाजन थके ना गुण गाइ ।। 


रानी कमला नित्य ही, पाले पति की मान! 

करसे करती दान वह्‌, रखे प्रजाकाध्यान।। 
खालीनहीं जाये को , जिन्दगी जिसने महूकाद्‌ । 
पृत्र व्रलचन्त सिह नामी, अध्ययन कर जान लिया पामी। 
विज्ञ वन वना ह गुण धामी, तात ज्ञा का अनुगामी । 


उमीनगर्‌ मंज गया, वहत वड़ा विहान। 

चीर पर वैटकर, उत्तम दे व्यार्पान ॥ 
श्रोता गप दय रद्ध आट, जिन्दगी जिसने मटका । 
ति सद जनन येद्ाई, यात नृप क्न तकः जाट । 
वृद्ध मण सोच मन महीम क्या म नृनु द्रुदय लाड 1 
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वणु 


न्न पपाच य 


महल को देख खुशी छाडं, जिन्दगी जिसने महकार 1 
भूप की सभामें वह्‌ माया, मान अत्ति नृपसे हैपाया। 
उच्चासन देकर बवेठाया, प्रभु का वहां भजन गाया | 
नेठ किले के चौक मे, कथा वहु सुनाय। 
अन्तःपुर के साथ मे, सवही लाभ उठाय।। 
प्रजा में खुशियां है छार, जिन्दगी जिसने महकादं । 


जनता में गहरा रस आये, जनता सुन मगन वनी जाये । 
वात पंडित वह बतलये, लोगो के मनमें जम जाये । 


एके मास तक सुन सभी, बहुत भेट ले आय । 
पाकर पंडित खुश हुआ, मन मेँ एेसे लाय ।। 
कथा से क्या शिक्षा पार्‌, जिन्दगी जिसने महकाद्‌ 


सोचकर भूप पास आया, नमनं कर उसने बतलाया 
श्रवण कर क्या कुदं नहीं पाया, सफल भवमेरा हो पाया 


पंडितिजी मँक्या कहूं, मेरे दिल की वात । 
कथा हृदय कोद्कू गई, धन्य आपका साथ ॥ 
खोता नहीं कभी एक पाई, जिन्दगी जिसने महकार 
कुटुम्ब में भूमि वाट दीनी, कथा सुन मन माही चीनो 
पहले नहीं शिक्षा यह लीनी, भूल यहभारीहै कीनी 
सूच्याग्र जितनी य्ह, देता धरती नाय । 
अव वाजी ना हाथमे, क्या होवे पद्धताय । 
रानी से पृद्ं अव जाई, जिन्दगी जिसने महकाई। 


पंडित जी कथा पहले सुनती, द्रौपदी सम मै भी वनती 
पतिर्मे पांच यहाँ करती, वात का समय गया वीत्ती। 


[1 [1 
0 1 


राजकवर के सामने, पू पंडित आय । 

कंवर कहे पंडित सुनो, उस्र यहां पक जाय ॥ 
साठ की उम्र होने आई, जिन्दगी जिसने महकाडं 
पिता को कंद यहां करता, उसी में सड सड कर मरता। 
सदा मै अपनीही करता, कंस वनकर के यै फिरता। 


[1 


इ 


लकिन यव तो हाथ से, निकल गदं है वातां 

वृद्धावस्था तात की, मृत्यु ओर ये जात॥। 
कथा तो सुभे वहत भाई, जिन्दगी जिसने महकाईं ; 
सवकी युन पंडित मुर्फाया, अन्नो के वीच चला आया) 
सघा को विष में वदलाया, अथं इनने क्या लगाया ॥ 


प्राज्ञ कृपा "सोहन" कहे, पसे श्रोता आय । 
व्याख्याता भी क्या करे, कथा सुना पद्ताय ॥। 


हृदय में ज्ञान उतर जाहुः जिन्दगी जिसने महुकादईं 1! 


५ | सस्त की सौख 


[ तजं-नेम जी की ] 


सन्त को बातत जगत माही । 
सदा ही हवे सुखदाई + 


श्रवण कर जिसने भीधारी, मिटी है विपदायें सारी। 
जन्म अरु मरण दिया टारी, मुक्ति गढ़पाये नरनारी ॥ 


सुनकर के जो भी पुरुष, न धारे हृदय माय ! 

जगमे दुःख पये वह्‌, ज्ञानी जन फरमाय ॥ 
कथा यहु समो सब भाई, सदा ही होवे सुखदाई) 
शहूर एक शान्तिपुर नामी, वसे वहां श्रावक गुण धामी । 
सदा जिन वाणीके कामी, चले जिन आज्ञा अनुगामी 1 


उन माही इक सेठ है, शान्ति चन्द्र शुभ नाम । 
धमे युक्तं जीवन चले, पाप रदित सव काम।। 


अनीति नहीं हदय माही, सदा हौ होवे सुखदाई | 
लिये त्रत शुद्ध भाव पले, अधमं मे हाथ नहीं डाले। 
त्रस की वहु हिसा को टले, मर्यादा स्थावर कौ पाले ॥ 


पोषध कर पट्मास मे, न डाले अन्तराय । 
पाले चौदह नियम को, तीन मनोरथ लाय ।। 


ज्ञान लिया जीवा जीव पाई, सदा ही हवे सुखदाई! 
मुनीम जो उसकी हाट पर जाय, चते यह्‌ उससे यों ठहराय । 
हार से भाप नहीं घर जांय, नहीं हेम जव तक यहां भा जाय ।। 


६२ 


रतं सेठ ने बध दी, निवृत्त हौ वह्‌ भाय। 

सेठ हाट जव आय तो, मूनीम चला घर जाय ।। 
वह॒अते ही देवे फरमाई, सदा दही होवे सुखदाई, 
कितने ही मुनीम वहाँ आति, रतं से तंगवे हो जाते। 
सीखने वापिस घर जाते, ठहर वहां कोई नहीं पाते ॥ 


चाह नौकरी की लिए, एक मुनीम भा जाय । 

दातं मानकर रह गया, हरषित मन के माय |) 
निजला ग्यारस रहै भाई, सदा ही होवे सुखदाई, 
मूनीम के उस दिन था उपवास, नौकरी देनी हाट पर खास । 
दूसरे दिन होते ही उजास, लगी उसे तेज भरुख व प्यास । 


प्रातःकाल हीं हाट पर, चला मुनीम वह्‌ आय । 

सोचे सेठ आ जाय तो, जल्दी वह घर जाय ॥। 
भूख से रहा मँ धवराई, सदा ही होवे सुखदाई। 
समय पर सेठ हाट आया, मुनीम ने आते ही बतलाया । 
सेठ सून से फरमाया, जानेकी जल्दी क्यों लाया ॥} 


हृलवारईकी हाट से, माल पुवे कुछ लाय । 

सुन दाति पीते मुनीम ने, मन मसोस कर जाय।। 
सोप दिये मालपृुवे लाई, सदा ही होवे सुखदाई। 
कलाकन्द भी उससे मंगवाया, जामुन की फिर से दरसाया । 
वहजाजा करके सव लाया, संव विन नहीं जाता खाया 1) 


अते जाते मूनीमका, पाराअव तो तेज । 

करू मनाई सेठ को, हुमा यहाँ लवरेज ॥ 
भूख से चला नहीं जां, सदा ही होवे सुखदाई । 
सेव वह्‌ भुला करं लाया, सेठ उसे देख के हरषयिा 1 
दही बड़ा कहकर वनवाया, भूलसे मै नहीं कहं पाया ।\ 


न 


सुन मुनीम ने चावियां, धरी सेठके पास) 

मुन करनी नौकरी, लगी भूख अर प्यास ॥ 
तभी यों सेठ ने दरसाईं, सदाही होवे सुखदादं) 
भोजन मै करके ही आया, वुम्दारे खातिर मंगवाया। 
मेम म खाञमो फरमाया, वात भुन मुनीम दर्पाया 


६४८ 


चलने की ताकत नहीं, घर भी है अति दूर । 

अतः यहीं भोजन करू साधन सव भरपूर ।। 
सज गई अब तो मिठाई, सदा ही होवे सुखदाई। 
मूनीम अव बैठ वहां खाये, सेठ के गुण भी अव गाये। 
स्वयं पर गुस्सा भी अये, सेठ को समभ नहीं पाये ॥ 


दही बडा लाया नही, करे याद हर वार। 
दोष नहीं है सेठ का, थी मेरी इन्कार ।, 


मुनीम अब रहा है पचताई, सदा ही होवे सुखदाई । 


दृष्टान्त से समो संव भाई, सेठ सम सन्त मुनिराई। 
मुनीम सम श्रावक बतलाई, करें तप त्याग हृदय लाई ॥ 


त्याग त्याग को श्रवण कर, ध्यान नहीं दे पाय । 
बार बार सुनकर यहाँ, गमं गमे हो जाय ॥। 
रुष्ट बन बोरे वे नाहीं, सदा ही होवे सुखद्ाई। 


प्राज्ञ कृपा सोहन मुनि" गाये, धरा धन साथ नहीं जाये । 
समय पर जागे सुख पाये, जिन्दगी सफल बन जाये ।। 


सामायिक स्वाध्याय में, देवे चित्त लगाय। 
अशुभ कमं सव नष्ट हो, सद्गति मानव पाय ।। 


धमं से बढती पुण्याई, सदा ही होवे सुखदाई।। 


(| 


६१्‌ 


६ | षापं का एल 


| तजं- तेप जी की श | ] । 


पापकर मन में ह्रसये। 
` भोगते फल को पदताये |. 


अन्यायकरतु तो सुख पाये, तृष्णा वज्ञ कमं वधे जाये । 
ध्यान में तनिक नहीं लाये, बन्द.रख ओंखं निकल जाये ॥ 


वह॒ उदय में अयेगा, ना होगा टकार) 
चाहे जितना ही करो, लेगा डंडे मार॥ 


कर्ज किया लेने हित भाये, भोगते फल को पद्छताये । 


रामपुर शहर एक नामी, व्हा का राम सिह स्वामी । 
दयालु दानी गुण धामी, प्रजा के खातिर हितकामी ॥ 


सोचे वह॒तो सब सुखी, रहं नित्य नर नार । 
पीड़ति कोई ना रहै, बढ परस्पर प्यार॥ 
किसीको दुःखना हो पाये, भोगते फल को पछछताये । 


वसावट सुन्दर नगर माही, राजपथ चौड़ वनवाई। 
वापिकाएं वहां खुदवाई, वाग भी गये हैँ लगवाई ।। 


कर भी थोडा वस्तु पे, चाहे कोडं लाय । 
व्यौपारी व्यापार कर, चाहे जवने जाय ।। 
गीति से अच्छी आय आये, भोगते फल को पद्यताये। 


ठते अहीर जाति आई, परशु धन जिनके घर माही । 
दूध दही वेच हरसाई, लोग आ आ कर लेजाही।। 


"द 


दूध दही विक्रय करे, पानी नहीं मिलाय । 

गुजर चलाय प्रेम से, केरते अच्छी भाय ।। 
तिकलताः समय वहां जाये, मोगते फल को पद्धताये । 
अहीरन एक हृद्य मे लाय, दूध मे पानी लें मिलाय । 
सभी को छोड़ भकेली जाय, राह से चली कूप पर आय ॥ 


वही दूध में जल मिला, बढा वहु ले जाय । 
केम भावो मे बेच दे, उसी नगर के माय) 
ले के नर-नारी घर जाये, भोगते फल को पद्धतापे) 


उधार महिने की केर जाये, मास एक वीता दाम पाये) 
दाम पा मन में हुरसाये, चरी में रखकर ले जाये॥ 


पानीले जिस कूपसे, पयके माहि मिलाय। 

उसी कूप पर आयके, सोचे खाना खाय ॥ 
अलग रख चरी रोटी खाये, भोगते फल को पछताये । 
तरु पर बन्दर एक आया, चरी लख नीचे वह भया 
चरीकोउठा डाल धाया, अहीरीकानजी दुःख पाया॥ 


एक मास की रकस सब, रखी उसी के माय । 
वापिस पानैके लिए, रोटी. मब दिवलाय ।। 


कपि दांतों को दिखलाये, भोगते फल को पद्ताये। 
चरी मे नजरें दौड, खाने कौ वस्तु नहीं पाई। 
कपि ते सोचा मन माही, डाल दु चरी कूप माही ॥ 


रोती रोती अहिरती, भोली दरी फलाय । 

एक रुपया ले बन्दर, उसके पास भिराय ।॥। 
रुपया पुनः हाथ अये, भोगते फल को पनाय । 
उसे भट कूप माही डरे, अहिरन हाय हाय उच्चारे । 
कवि एक आया उस वारे, देख वहु मन मांह धारे ।1 


आज तमाशा देखलू, मकंट का इस वार) 

इक भोली इक कूपे, रहा देखलौ डार ॥ 
खाली करचरी क्रो गिरये, भोगे फल को प्ताय । 
कविका मन यह्‌ वत्तलाये, पपि करजरा न यरसःय। 
फल से वचना जीव चाहे, किन्तु वह प्रकट्होदही रर; 
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पो चाहे नभमेंजा, याकि दिशा के अन्त। 
चाहे सागरम पो, कटै सत्य यह सन्त 


पकडले जहां भी वह्‌ जाये, भोगते फल. को पद्यताये 
कविजन कहते जग मे साफ, जगत मेँ पुण्य हो चाहे पाप। 
कभी नहीं होवे किसी को साफ, मिटे नहीं कभी पाप कीः छाप ॥ 


प्राज्ञ कृपा सोहन" सदा, कहते बारम्बार । 
पाप कमे से नित बचो, चाहो सुख हर बार ॥ 


किया वह प्रकट तो हो जाये, भोगते फल फो पताये ॥\ 


9 
८] 


॥ 


७ | नवकार की शकितं 


[ तर्ज- नेम जी की ] 


जपो सब सदा मंत्र नवकार। 
इसी से पाओगे भव पार। 


भटकते क्यो तुम घर घर ह्वार, पास मे सव मंत्रोकासार। 
श्रद्धा विन जीवन है बेकार, मंत्रको लेवे मनमेधार।। 
कर एकाम्रत चित को, रख मन में विश्वास । 
सभी कामना हो सफल, हो मन में उल्लास ॥ 
शंका नहीं रके हृदय संभार, इसी से पाओगे भव पार ।१॥ 


कथा कटं सुनलो देकर ध्यान, राजगृह नगर बड़ा लासान । 
भूपति श्रेणिक गुण कौ खान, प्रजा का रखता अच्छा ध्यान ॥ 
एक समय अदेश दे, करे भवन तयार । 
कारीगर बुलवा लिए, अच्छे सोच विचार ॥। 
काम सब करे आज्ञा अनुसार, इसी से पाओगे भवे पार ।1२। 


भवन जव आधा चन जाये, अचानक वह्‌ तौ गिर जाये] 
टेर मलवे का वन जाये, कोई भी समम नहीं पाये ।। 
देख व्यवस्था भूपके, मन मेंउठा विचार। 
किस कारणसे यह्‌ गिरे, सोचे वारम्बार॥ 
नैमित्तिक बुलवाया उस वार, इसी से पावोगे भव पार ।३॥। 


ज्योतिषी सारा गणित लगाय, भूपति को दीना वतलाय । 
बलि इस भूमि पर दी जाय, वत्तीस गुण वाले नर को लाय ॥ 
तभी भवन तेयार हो, वरना होवे नाद । 
सुनकर नरपति ने कहा, टू टो-लागो पास 1 
भूत्यगण इदु नगर मभार, इसीसे पाञोगे भवं पार ।४॥। 


६९ 


साथ ही तरपति यह्‌ कहलाय, बरावर कचन से तुलवाय ! 
घोषणा करो नगर के मांय, काम अपना जिससे हो जाय ॥ 
उसी नगरमे विप्र है, निर्धन एक अनाथ। 
कष्ट पा रहा जन्म से, अशुभ कर्मदहै साथ 
समय पर सिने नहीं आहार, इसी से पाभोगे भव पार।\५) 


घरमे इक नारी बच्चे चार, केरे बस इधर उधर बेगार । 

रहै कभी वेतो निराहार, जिन्दगी उनको लगती भार।। 
नित्य सुबह से लास तक, श्रम करता भरपुर । | 
किन्तु गरीवी विप्रकी, तनिकन होवे दूर ।। 

परिश्रम कर नित जवे हार, इसी से पराञओगे भव पार ।६॥ 


पुत्र लधु अमर . एक गुणवान, एक दिन पूव गयां उद्यान । 
वहां पर मुनिवर कर रहै ध्यान, सोचे कुच पां इनसे ज्ञान ॥। 
वन्दना करके अमर तो, खड़ा रहा कृर जोड ¦ 
कही गरीबी कौ कथा, मन की लज्जा दौड 1 
सुनि ने सुनी वात उस बार, इसी से पाओगे भव पार ।1७\) 


जपो तुम श्रद्धा से नवकार, यही सव देगा कष्ट निवार 1 
बैठ कर सीख लिया नवकार, हूदय मे शद्धा वदी अपार । 
 नेमन किया घर या गया,मन मेँ हृषः अपार) 
उसी वक्त उद्घोषणा, हुई नगर. मभार } 
चिप्र सुन कीना हृदय विचार, इसी से आओगे भव पार ।८।। 
उञ्न भर दुःख दही दुःख पाया, जन्न भी सुखसेनदी खाया 1 
सुगवसर पास आज आया,वेच. दू पत्रे भावं लाया॥) 
धर माकर निज नार को, कही हृदय की वात 1 
सुनकर नारी ने कहा, मारो धन के लात ।। 


पुत्र मम जीवनके आधार, इसी से पाओगे भव पार ।९।। 


स्वणं हम उसके वरावर पाय, जिन्दगी वीत खुशी से जाय। 
ववत नही सा फिर से जाय, उाटकर दिया उवे समाय ।। 
दीन दधा लख नार ने, अपना गीदा हिलाय। 
उद्घोप्रके के सामने, विप्र अमर्‌ले जाय 1 
विध्र का मानाद्वै ऊाभ्रार.इसी ते पाबोगे भव पार ।\१०।। 


५१ 


स्वणे पर दम्पत्ति हषयि, अमर सुन मन में घबराये। 

आप क्यों मुको मरवा, बुरा क्यों भाव हृद्य लाये ॥ 
बड़े बुजुर्गों से अमर, बोला आप बचाय। 
मात-पिता के तयन पर्‌, स्वणे गया है छाय ।॥ 

आपही करे आज उपकार, इसी से पाओगे भव पार ।)११।1 


कोर भौ बोल नहीं पये, सन्तरी संग अमर जयरे। 
बात नूप को वह्‌ बतलाये, सजा क्यों हम एसी पाये ॥ 
दे कचन तव तात को, लीना तुमको मोल । 
दोष हमारा क्यायहां,त्‌ ही मुख से बोल ॥ 
बात सुन हुजा वह लाचार, इसी से पाओगे भव पार ।१२॥ 


अमर को वेदी पर बैठाय, स्नान करा शुद्ध वसन पहनाय । 

मंत्र अब पण्डित रहै सुनाय, लोग सब देख रहे दँ माय ।। 
लपटे उठती यज्ञ की, अमर जपे नवकार। 
रक्षा देव मेरी करो, जान लिया संसार॥। 

ध्यान धर करे वहु जय जयकार, इसी से पाओगे भव पार ।।१३।। 


अमर को पण्डित उठये, ज्वालाएं वदती ही जाये) 
हवन में उसको उलवाये, उठाकर देव तो ले जाये ।। 


करसे वहतो छ्ुटकर, गया गगन के माय । 
सुमन वृष्टिकी देव ने, पण्डित गण चकराय ॥ 


गज रहा अव भी वहां नवकार, इसी से पाओगे भव पार ।।१४।। 


पण्डित गण ओघे भिर जाये, हवन की ज्वाला बुभ जाये । 
भूपति दौड़ा वहां अये, देखता वहु भी रह जाये 

मंव॒ चूक केसे हुई, जल्दी वों आप। 

हवन अग्ति केसे वुभी, आप रहेक्यों कांप।। 
भरपति नयन वने अंगार, इसी से पाओगे भव पार।।१५॥ 


अमर को सिहासन वेठाय, देवगण उस पर चंवर दलाय । 
मत्क शरण में कोई जाय, वाल कोई वाका नहीं कर पाय ।। 
पंडित सव वेहोश है, सुध उनको ना जाय। 
नृप अपने कर जोड़कर, वोला कुपा कराय 11 
भज्‌ म मत महा नवकार, इसी से पाञोनगे भव पार्‌ 1१६।' 
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होश नुप तुफको अब आया, मंत्रकी मांग रहा छाया) 
पण्डितां ने है वहुकाया, करुणा को तूने चिटकराया.॥ 
चरणामृत लो अमर का, दो इन पर दिटकाय । 
पण्डित गण तैयार हौ, तुम यह करो उपाय 11 
चरण धो छिडक किया तैयार, इसी से पाओगे भव पार 1 १७॥ 
अमर से भूपति यह्‌ दरसाय, तुम्हें मै राज्य देऊ संभलाय । 
तात सुन अमर भाव बतलाय, सरण ली महामंत्र को पाय 
जग यह स्वाथं से भरा, जान लिया है आज) 
मेरा मन मे गजता, महा मंत्र का साज ॥ 
भजो मन निश दिन अब नवकार, इसी से पाभोगे भव पार ॥१८॥ 


भाव मन दीक्षा का लाया, आज्ञा भुपति से वह पाया। 
मुनि के चरण शरण भाया, समपित चरणों में काया ॥। 
रारण गुरु मै आ गया, लेकर दीक्षा भाव। 
भव सागरसे पार भव, करिये मेरी नाव।। ` 
आपसे पाया जीवन सार, इसी से पाओगे भव पार ।१९॥ 
अमर्‌ ने दीक्षा ले लीनी, त्याग से काया रंग लीनी। 
ज्ञनकी सौरभ है भीनी, त्याग की चादर ीनी॥ 
दीक्षा लेकर चल दिया, पाले मन वच काय। | 
गुरु सेवा करके वह्‌, जीवन सफल वनाय ।। 
संयम अव लगे उसे सुखकार, इसी से पामोगे भव पार ।२०॥ 


वात यह्‌ तात-मात जानी, मुनि बन कीनी नादानी। 
मूखे ने कंसी मन ठानी, आया धन जाये मन जानी ॥ 
किसी तरह भी धन रहै, वो हम करं उपाय । 
एक वातै सामने, मुनि को दें मरवाय॥ 
मातके वात जमी उस वार, इसीसे पाओगे भव पार ।२१॥ 
राले चली निशा के माय, मुनिवर बेटे ध्यान लगाय। 
पैटमें दीना वहां चलाय, वे वारहुवें स्वगं गये सिधाय ॥ 
मात पुत्रको मारकर, आई पथं के माय। 
सिह सामने भागया,मार उसेखा जाय ॥ 
गई वह्‌ छष्री नरक मभार, इसी से पामोगे भव पार ।२२॥। 
स्व्णं वह कितना दुःखदायी, मारते सुत ना घवसराई। 
तृप्णा तज भजना जिन राई, मोक्ष का पथ ही सुखदाई ॥। 
प्रान कृपा शसोह्‌न' सदा, जपत्ता है नवकार । 
सामायिक्त स्वाध्याय से, उत्तम वने विचार ॥ 
चाहो यदि जीवनका चउ्द्धार, इसी से पाओगे भव पार ।1२३।। 
[२1] | 
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ठ | होलिका 


( तजं : नेम जी.की १, ) 


पाप से उरना सव भाई) 
होलिका रही यह बतलाई ।। 


बसन्तपुर जिंतरात्रु राया, प्रजागण को है सुखदाया। 

रहै वहाँ विप्रं श्याम ` काया, पुत्र को जोड पांच पाया ॥ 
पत्री नहीं मां बाप के, शान्ति नहीं दिल माय । 
रात दिवस यह्‌ कामना, पत्री मँ पाय।। 

सफल यह कामना हो आई, होलिका रही यह्‌ वतलाई 11 १॥ 


खुरी उस घर मे अति छाई, ज्योति नव घर अपने आई) 
होलिका नाम सुता पाई, विप्र को देते हैँ वधाई॥ 
बड़ी हो गई है सुता, धूमे नित स्वच्छन्द । 
मनञआये वोही करे, वनी बुद्धिस अन्ध।। 
पिता तक्‌ वात चली. जाई, होलिका रही यहं वततलाईं ।1२।। 


वात सुन विप्र शरम लाये, नयन मे अंधियारा छये। 
पत्नी को जाकर समाये, विवाह कर हम द्री पाये ॥ 
उज्जेनी मे पहुंचकर, अपनी वात चलाय । 
युवक गोविन्द देखकर, पत्री दी परणाय।। 
होलिका पति घर पहुंचाई, होलिका रही यह्‌ वतलाई ।३॥ 


यार सव चले आये पीले, होलिका का दामन खींचे। 
स्नेह रस अव भी वह्‌ सींचे, गोविन्द को गर्दन हुई नीचै ॥ 
कख भी वह्‌ वोला नहीं, घर आकर सम काय । 
अच्छेगुण धारण करो, धरमें आदर पाव॥। 
यार रहै गुप्त सभी आई, होलिका रही यहु वतलाई ।४। 
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होलिका भक्ति नित करती, नस्र वत्र घर माही फिरती । 
रात्रिमे घर वाहुर फिरती, पति से तनिक नहीं डरती ॥ 
दानः शनेः यह्‌ बात भी, वदी शहर के मांय । 
गोविन्द ने सुनकर यह्‌, लीना शीश्च फूकाय । 
नारी कौ आकर समाई, होलिका रही यहु बतलाई ।५॥ 


कड़क कर वह सन्मुख आई, बोली क्या है इसके माही । 
रहो चुप उर मुफको नाहीं, पति को डाटे नित वाही ॥ 
नहीं समभ उसको लगी, दी पीहुर पहुंचाय । 
अवतो मस्ती छा गई, मिलन यारसे जाय ।। 
पिताने घर से निकलाई, होलिका रही यह्‌ बतलाई ।।६॥ 


माता भी उसके साथ जाये, विप्रभी रोक नहीं पाये। 
तगर बाहर दोनों आये, शोपड़ी अपनी बनवाये । 
होलिका से मिलने को, आते यार भनेक। 
भद्रजनों ने राज मे, की शिकायतें देख.॥ 
राजा से आज्ञा यह पाई, होलिका रही ` यह्‌ वतलाई ।७॥ 


आग फोपडीं के लगवाओ, माता को पहले उलवाभो । ` 
वादमें होलिका जलवाओ, यारोंको संग में फिकवाभो ॥ 
धूधू कर जलने लगी, मात होलिका संग । 
यार जल गये साथमे, देसे जनहोदंग॥। 
वे व्यन्तरी व्यन्तरःवन जाई, होलिका रही यह वतलाई ।\ ८। 


नृपति के गुण सारे गाये, भद्र जन राहत अव पये। 
राख दृष्टो की वन जाये, मर केदुःखवे तो पटंचाये ॥ 
व्यन्तर वनकर के सभी, करते अव उत्पात । 
सभी रात होते करे, जिन्दे ऊपर घात ॥। 
वात यह्‌ वदी शहर मांही, होलिका रही यह्‌ वतलाई ।1९।1 


एक दिन सूरीश्वर आये, लोग मुनि दर्णेन को जाये। 
निवेदन करके वतलाये, सभी मन्‌ व्यन्तर भय दछाये ॥। 
ञाचायं श्री वलि यह्‌, हमको मय ह नाय) 
आ्येगे यदि. सामने, देगे हम समभफाय।। 
भीड वृद्धं बोल नहीं पाई, टौलिका रही यह्‌ वतलाई ।1१०।। 


ट 


व्यन्तरी निशा होते आई, संग में व्यन्तर सब लाई। 
मुनि कोक वे नहीं पाई, वे पास भा बैठे घवराई। 
मुनिवर का उपदेश सुन, जागा सब में ज्ञान । 
नीच कमं हमने किये, होकर के नादान ।॥। 
मुक्ति का पथ दो बतलाई, होलिका रही यह बतलाई।११। 


सवेरे सभी आप आभो, क्षमा तुम मन में अपनाओो। 
क्षमा का लाभ सभी पाओ, मुक्ति इस जीवन से चाहो ।। 
भोर हई सब्र मा गये, दशेन करने लोग । 
मुनि दशंन करके कहा, . मिला हमे शुभ योग ।। 
खुशी मन हम सवके छाई, होलिका रही यह बतलाई ।।१२।। 


वे लोग हर्षितः होकर आये, छ्‌ के मुनि चरण बैठ जाये । 
देख वे व्यन्तर नहीं पाये, एक स्वर तभीगज जाये ॥ 
` ` क्षमा मुभे कर दीजिए, भँ थी नारी नीच। 
आग लगा फिर डालिए, चाहे मुम पर कीच्‌ 1} 
क्षमा कर धत्य बनो भाई, होलिका रही यह वतलाई ।\१३।। 
होलिका पाप.हलका कीना, भोले जन तुमने नहीं चिन्हा । 
पापकर दुगंति मग लीना, भोगते दुःख होगा भीना॥ 
ˆ अतः वेल यह होलिका, तज दो सभी सुजाण ! ` 
संवर सामायिक करो, जिससे हौ कल्याण ।। 
वात यह लेओ अपनाई, होलिका रही यह्‌ वतलाई ।(१४।। 
क्म तो सहज ही वंध जाये, भोगे जीव कष्ट पाये । 
पापके पथमे नहींजये, क्षमाकी महिमा-को गाये ।। 
प्राज्ञ कृपा सोहन सुनि" कहै सदा हितकार । 
भव्य आत्मा चेतो तुम, लेलो नर भव सार। 
चेत मन मानव तन पाई, होलिका रही यह्‌ वतलाई ।।१५।। 


(| 
य 
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९ | पारस रत्न 


[ तञज- नेम जी की १००००००० | 


समय अनमोल रत्न भाई्‌। 
खोने पर फिरना मिल पाई।। 


अलसी.जो नर वन जाये, दरिद्रता उसके घर आये। 

वनते सब काम विगड़ जाये, हाथ मल मल कर पदताये ॥ 
नानी जन सारे कह, इसे कष्ट की खान । 
सुभवसर जो खोता है, वह्‌ मूरख नादान ॥ 

सुनो सव ध्यान लगा भाई, खोने पर फिरना मिल पाई।।१। 


शहर इक युर सुन्दर शुभ स्थान, स्वामी गुण सुन्दर वहां महान । 
प्रजा का ह्र पल रखता ध्यान, दीनो का करता नित उत्थान ॥ 
नगर निवासी प्रेम से, करते भपने काम । 
अपते अपने भाग्य से, पाते सवधन धाम।। 
पू्वैकृत मिले यह आई, खोने पर फिर ना मिल पाई ।२॥। 


इक निर्धन वहां एेसा, पास में नहीं उसके पसा। 
काम वह करे चाहे कंसा, फिर भी वह्‌ जसे का जसा॥। 
वह्‌ तोश्रम करता रहै, रात दिवस भरपूर । 
किन्तु अधिक मिलता नहीं, भूव न होवे दुर ।। 
रिद्रताधरमे रही द्धाई, खोने षर फिर ना मिल पाईं ।1३॥ 


क दिन सोचे मन मही, मु सुख मिलने काना । 
अतः जा जंगल के माही, प्राण को व्याग मवा 11 
दालमवे मंन को, मतज दरूगाप्राण। 
पिर मारे ही कष्टो, पाटूगा त्राण) 
न्च यह रस्मी उठाई, खोने पट्‌ फिर ना मिल पाट्‌ 11४11 


१२. 
१1 


भाव धर चला यह मन मे, चल के भब पहुंच गया वन मे । 

कण्ट ` बहु पाया इस तनमे, उाल दी है रस्सी डालनमे ।। 
वटकी डाली .पर चढ़ा, बाधे रस्सी छोर 
एक देव वनं में खड, देख रहै उस ओर ॥ 

क्यो भावना मरने की आई, खोने पर फिर ना मिल पाई ।।५।। 


देव नर तन मेँ अब आया, थाम कर हाथ को दरसाया। 
भाव क्यों मरने का लाया, पुण्यसे मिलती यह्‌ काया ।! 

देव कहे इस मरण से, नहीं होगा छटकारं । 

दुःख तो जीवन साथहै, कुद तो करो विचार 1 
युक्ति यह किसने. वतलाईै, खोने पर फिर ना मिल पाईं ।।६॥ 
गरीवी से मै धघवराॐं, चट मैः इससे नहीं पाऊं । 
जतः भव मरना मै चारः मौर क्या तुमको बतला 1) 

देव कहे मम॒ बात को, सुनलो देकर ध्यान । 

चीज एेसी देऊं तुम्है, बटे तुम्हारी शान ।। 
पास नहीं जआलकस्ष फटकाई, खोने पर फिर ना मिल पाई ।७॥ 


कहे यदि चीज वो मिल जये, शाननजोमेरी बढ़ जाये। 

भाव मरने का नहीं जाये, सुखी यह जीवन बन जाये । 
सातदिनोंके लिए ही, देतां यह्‌ रत्न। 
लाभ उरठना है तुम्हे, करके पूरा यत्न ॥ 

विधिभी पूरी समाई, खोने परं फिरना मिल पाई ।८।। 


लोहे के रत्न जोष जाये, चूते ही कचन वन जये । 
मिले वह्‌ लोहा घर लाये, हुआ कर स्वणे मे बदलाये ॥। 


सात दिवस है पसि मे, लेना स्वणं वनाय । 
सात दिवस के वादमे, रत्ने स्वयंखो जाय॥ 


चात यह्‌ लेना ध्यान माही, खोने पर फिरना मिल पादं । ।९॥ 
पारसमणि लेकर हूर्पाया, खुशी से घर पर वह्‌ आया। 
लोहालाला कर रखवाया, रत्न को गुप्त ही रखवाया ॥ 


लोहै मे ही ध्यान अव, अपना वह्‌ लगाय। 
वीत गये जव सात दिन, मूरख यन पद्युताय ।। 


पारस समनर देही पादु, खोने पर फिरना मिल वाद 11“ 
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मुखे नर सम नहीं पये, मायामे खुद को उलाये । 
मरभुकोभजवो नहीं पाये, माया मेंखुद को उलाये । 


पावन मानव भव मिला, निकल नहीं यह्‌ जाय । 
लाभ उठाले समय का, लौट नहीं यहु आय ॥ 


ससय तो पलं पल रहा जाई, खोने प्र फिर ना मिल पाई ।।१९॥ 


ज्ञानी नर लाभ सदा लेता, सामायिके संवर चित्त देता । 
श्रद्धा रख नैया को तेता, आत्म का वनता विजेता ॥ 
प्राज्ञ कृपा 'सोहन' यहां, सबको यह्‌ समाय } 
धर ध्यान मे चित्त को, सज्जन लेय लगाय ॥ 
आत्म को लो भव जगाई; .खोनै पर फिरना मिल पाई ।१२॥; 


घ 


७ 


१० | दपं का अरं 


[ तर्ज-नेम जी की ] 


करो मत दपे कोई भाई) 
दपं से ज्ञान चटक जाई।। 


सूत्रमे ध्यान अगर जाये, आठ मद उसमे हम पाये। 
इनमें से कोई भी लये, लके मन में ना गवयि॥ 
मद जिसका मानव करे, निकल कई भव जाय । 
- मदका जो बंधन तजे, वही धन बुद्धि पाय ॥ 
बात यह ज्ञानी फरमाई, दपं से ज्ञान चिटक -जाई।।१।। 


जम्न् के भरत क्षेत्र माही, राज्य नृप चोल करे वाही । 
कमी उसक्षेत्रमे कुद नाहीं, रहे विद्वान वहं भाई। 
निपुण हैँ सब विद्याम, शस्त्रो का है ज्ञान । 
जीत सके उसको नहीं, कोई भी विद्वान ।। 
जीत का मद हैमन माही, दषे से ज्ञान छिटक जाई \1२।) 
राज्य कै पण्डित गण भाये, महिमा उसकी ही सब गाये । 
उच्च पद मण्डित करवाये, फूला वह्‌ अय ता शमागे॥ 
राज सभामे आ कहे, श्रेष्ठ थाप नर पाल । 
पद पाकरर्मेभी हुभा, है नर श्रेष्ट निदहाप्र॥ 
जाप दे आज्ञा सुनाई, दपं से शान दिटण जा\।।३॥ 
आपसममें भीकर पाॐ, पण्डितो के धर घर जाड। 
पाके कर धर वैठा खाऊ, आज्ञा यदि आपसे म पाड 
वाते सुनकर विप्र की, नृप आज्ञा फरमाय। 
पंडितगण विदधान को, भपना करदे जाय।। 
पण्डित कर्द देते घर आई, दरपसे ज्ञान छिटफ जा ।।४। 
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एक दिन इक पण्डित जावे, लौटकर पुनः नहीं भावे । 
विप्र निज हत को पठाव, सत्ता मद मे वह कड जावे ॥। 


केर देने सें आपने, क्यों की इतनी देर । 


यभ चलने वाला नही, देखो तुम अधेर ॥ 
इत कहै कर लाई, दषं 


पसे ज्ञान दिटकं जाई ॥५॥ 
देखले राजाज्ञा है 


` पस, विप्र कार्म ह्‌ सेवक खास । 
भापना तोड़े मन ई 


श्वास, लेने हित आये इस आवास ॥ 
उस पण्डित के श्लिष्य 


गरु ना देगे कर तुभे, मत 


कहा इतसे जा पुनः 


¦ कहना . मेरी वात । 
"याय काव्य साहित्य 


मेः तव कितनी भौकात ॥ ` ` 
त अ कटी छात्र ताड दषं से चान चिटक जाई ।७।। 


भात सुन शिष्य कटे उस नार, गुरुजी गये नदी क परर । 
` केरो दौस्वार्थ मै हं तैयार, जानता मै शस्व का.सार॥। 
` वातं छाने की सव पुनी, कीः दत ने बाय} ` 
' पण्डितिनेमंदं मँ कहा, भपयश्च वहु तो पाय ।} ` 
हार व्ह मु्से तौ जाई, दपं से ज्ञाने छिटक जाई ।।८॥ 


: तभी गुर बाहुर्‌ से आये, वात युन मन में घवराये। 
शिष्य यदिहार मेरा पये, हंसी मेरी ही हो जाये ॥ 
शिष्य उन्हे आ्वस्त कर, बोला उरे न आप्‌ । 
गुर छपा से वन्द हो, उसका वह्‌ आलाप ।। 
यजा दे सुभको हर्या, दपं सते जान. चटक जाई ।1९॥। 
यिष्य अव नगरीं 


अया, राजा को सव 
तृष ने दरवार दै 


कुछ वतलाया । 
उलाया,दे के आसन द वेखाया ॥ 
दिष्य ओर विदाने, दरोगी किसकी हार। 
पना नृप्र ने पुद्धती चुके मुक वारम्बार्‌ 41. 
गदतः विद्वान जीत जाह दपु न आन दिटक, जाई ।1१०॥1 


<° 


मुभे तो शंका है महाराज, भाज पण्डित कौ जाये लाज । 
शिष्य यह्‌ करे गुरु का काज, गिरेगी पण्डितं उपर गाज ॥ 
जय पयेगा शिष्य ही, इसी सभा के मांय। 
मै शिष्या इसकी बनू , यश उका बजवाय ।। 
बात हुई आपस के पांही,दपं से ज्ञान चटक जाई।,११।। 


कहे विद्वान वहां इतराय, पृछ क्या शंका मन के माय] 
तीन दही प्रष्न मेरे मन आय, आप दे उत्तर यहां बतलाय ॥ 
शास्त्र प्रमाणे दीजिए, उत्तर आप सुजान । 
उचित सभासदकोलगे, तोर्मेभी दं मान ।। 
शान्तिउस सभामें हैदाई, दपं सेज्ञान लिटक जाई ।।१२।। 


हमारे धर्मी है नर राई, पतित्रता रानी भी सुखदायी । 
तुम्हारी माता ब॑ध्या नाही, उलट दो अथं यहं बतलाई ।। 
प्रष्न तीन सूनकर वर्ह, शास्ी विस्मय लाय। 
उत्तरक्या दरू मँ यहा, नहीं समक़रमें आय ।।. 
बैठा वह गृ्हुको लटकाई, दष से ज्ञान छिटक जाई ।।१३।। 


अधर्मी नृव को बतला, क्या दोष रानी'पर लगा । 
बन्ध्या मम माता दरसाऊ, हंसी मै अपनी करवाञॐ।। 


प्रश्न उचित तीनों नहीं, समम न गाई बात । 
गुर की भांत्ति धृते है, क्षमा करे है नाथ ।। 


शास्त्र .से काट सक्‌ नाहीं, दपं सज्ञान छिटक जाई ।1१४।। 


शिष्य जब खड़ा वहां हो जाय, शास्त्र से कटू अव वतलाय | 
लोक मे कहे मनु महाराय, सममे आपसभो को आय ।, 


छठ्म अंश कर का सदा, नुप जनता सेनेय |. 
पापी जनभी राज को, अपना कर तोदेय।। 


उसी का अंश खाये राई, द्पसे ज्ञान द्िरक जाई \। १५) 


धर्मी नुप कंसे फिर कलाय, पाप की करते ह जव आय । 
अधर्मी नृप अपने हौ जाय, भूठ यह नहीं कोई कह पाय ।। 


शास्वा के अनुसार ही, रजस्वला हो नार । 
प्रथम भोगते सोमजी, मनु कहते उच्चार }; 


पतिब्रता रानी जी नाही, दपं से ज्ञान छिटक जाई ॥। १६।) 


१ 


मनु स्मृतिके ही अनुसारपृत्र ही करता. है उद्धार । 
तुम्हारा घृणित हया भाचार, पाप का.कर लेते हर घार ]। 
पण्डित गणके पाससे,पेसे न्ने ले खाय] 
इस कारण मात्ता पिता, नरक लोक्‌ मेँ जायं ] 
अतः मां वन्ध्या कहूलाई, दपं से ज्ञान दिटक जाई 11 १७। 


वात सुन जन मन. हषपि, विप्र अव सिर को कुकाये | 
रिष्य वहां यश्च को अव. पाये, सभासद धन्य घन्य गाये 1 
पाके पराजय शास्त्री, लज्जित हओ. अपार । 
बोल वहां पाया नही, लोग कहं धिक्कार ।। 
दलन सब दपेका हो जाई, वपे से ज्ञान लिटक जाई 1१८ 


ज्ञान काद्पं जोभो करता, वह नर ओँधे मुह. गिरता। 

सेर को सवासेर मिलता, हार कर आहे वह्‌ भरता । 
जतः गवे का त्याग कर, सरल वनो नरनार। ` 
घमण्डीका सिर भके, कहे सभी हरं वार।) 

सीख यह समो सव भाई, दपं से ज्ञान चछिटक जाई ।\१९॥ 


सभाकोविप्रने अव त्यागा, होके वह्‌ लज्जित फिर भागा) 
राजा भी तिदियासे जागा, स्नेह का जोड लियाधागा॥। 
धन्य धन्य हवे गुरुूधन्य है वध्र ज्ञान । 
राज्य धन्य तुमसे हुमा, तुम हो शिष्य सुजान 1) 
गुर की महिमा वद्‌ जाई, दष से ज्ञान छिटक जाई।।२०॥ 


नुपके संग रानी उठजये, शीश वहां उठकर भुकाये । 

गुर हम तुमको वनाय, शिष्य कटे आश्रम मेँ आय ॥। 
प्राज्ञ कृपा "सोहन मुनि' सदा रहै वेत्ताय। 
अहम भाव रखना नही, गोले सम गल जाय ॥ 

गवेका नश्च तो हो जाई, द्मे ज्ञान छिटक जाई) २१॥ 


९५ 
८९१ 


११ | सच्ची धडा. 


( तज नेम जी की ००७०००० ०००००००४ ) ॥ 


श्रद्धा से सिद्धि-सबपयेः। 
-श्रद्धासे मुक्ति मिल जाये । 


साधना श॒न्य ही कहलाये, श्रद्धा का अंक जो लग जाये । 
श्रद्धा संग साधना जो भाये, गुणा कई साधना बट्‌ जाये :। 
` जप तप्‌ कितना भी करे, श्रद्धा बिन है शून्य । ` ` 
अगर साधना संग कररे,.जीवन . बनता धन्य । ~. . 
य॒ जो श्रद्धा अपनाये, श्रद्धा से मुक्ति. मिल जाये 11९।। 


शहर -इक सुन्दर पुर नामी, सूरसिह्‌ उसका दै स्वामी । 
कोषमे धन की नहीं खामी, प्रजाके हित का वह्‌-कामी ॥ 
उसी रहर के. पासे, इक छोटासाम्राम। 
अहीर जाति रहती वहां, दूघ दही का काम।। 
रहर मे बेचने को जाये, श्रद्धा से मुक्ति मिल जाये।।२॥ 


राह मे नदी एक अये, धारा कल कल वहती जाये! 
कभी वह्‌ ज्यादा जा जाये, लोग पुलिया सेपार पाये 
सावन भादव में सदा, नदी वहे भरपूर। 
हो पुलिया से अहिरनी, आती थककर चूर. ` . 
विलम्ब इस कारण हो जये, श्वद्धासे मुक्ति मिल जये ।।३॥ 


दुघ नित मन्दिर में. लाये, भोग. ठाकुर का लगवाये। 
एक दिनि देरी से अये, पुजारी को वह वतलाये। 


आज देर ज्यादा हुई, यह्‌ अह्री वत्तलाय । 
वेग नदी का वड्‌ गया, चढ़ पुलिया से आय ॥ 
वाते - सुन पण्डित समश्ाये, श्रद्धा से मुक्ति मिल जये ।,४। 


८३ 


शक्ति है प्रभु नाम माही, उदधि कोत्तिर जाये माई। 
नदी को छोटी वतलाई, बात सुन वह तो हर्षा । 
अव भ ेसाही कर, करल्‌' नदिया पार । 
तदी पासञआ नामने, वर्ह हो गई पार॥ 
यल के सम जल पर बढ जाये, श्रद्धा से मुक्ति मिल जाये ।५॥ 


खुशी का पार नहीं पये, पार नदियासे हौ जये। 
समय अव उसका बच जाये, व्यथं का चक्कर मिट जाये ।॥ 
इक दिन पण्डित ने कहा, जल्दी ले पय आय । 
कहे कृपा सव आपकी, चक्कर दिये मिटाय 
नामले जलपर चट्‌ जये, श्रद्धा से मुक्ति मिल जाये || ६] 


छुपा कर मेरे घर आभो, अतिथि बनकर भोजन पाओ । 
आप तिजकरर से वनाओ,मेरा घर पावन कराभो। 
पण्डित केमन मेंजं॑ची, खां मै तरमाल। 
हां भरकर के साथमे, निकल पड़ा तत्काल ॥ 
तटनि कै तट प्रवे भये, श्वद्धासे मुक्ति मिल जयि ।\७॥ 


अहीरी नाम मंत्र ध्याये, नदी के जल पर चठ जये। 
थल के सम उस पर वट्‌ जाये, वसन भी भीग नहीं पये ॥ 
विप्र देख अचरज करे, अपना पांव वढाय। 
एक कदम भौ नीर पर, वह्‌ नाहीं चल पाय ।। 
वसन सव उसके भीग जाये, श्रद्धा से मुक्ति मिल जपि ।1८॥। 


अहीरी देखे मुडकर हाल, पुजारी वहीं खड़ा वेहाल । 
वस्व॒ वह्‌ अपने रहा संभाल, लौटकर आई वहु तत्काल ॥ 
पंडित से कहने लगी. क्यों एसा है हाल। 
आप वताये नामसे, नित्य रही मे चाल ॥। 
जलपै व्ह इधर उधर जाये, श्रद्धा से मूवितति मिल जयि ।।९।। 


पुजारी कटै नाम लीना, वाद में कदम वदा दीना। 
व्यथे है मेल तो जीना, नदी का भयवमन मेंकौना॥ 
योनी अह्री विभ्रदर, श्रद्धा नहीं मन माय) 
टुन्पतिषए्‌ भय आप मे, सफल नही दो पाय 11 
आत्म मं श्रद्धा उयजाये, श्वद्धा मे मूकित्र मित जाय ।1{२।। 


। 21 


विप्र सुन अवतो शरमाया, श्रद्धा मै मन मे नहीं लाया] 
ने तुम्हे एेसे ही बतलाया, श्रद्धामे कभीना रख पाया! 
श्रद्धा विना ले नामतो, फल नाहीं मिल पाय । 
जप तपसारे ही यहां, व्यथं चले सव जाय ॥ 
अहीरी कहकर हषयि, श्रद्धा से मुक्ति मिल जाये ।११॥ 


आज से गुरुणी तुम मेरी, समभ मै वात्त गयातेरी। 
श्रद्धा मे करू नहीं देरी, साधना फलित हुई तेरी ॥ 
प्राज्ञं कृपा “सोहन सदा, कहते वारम्बार । 
शरद्धा रख जिन वचन पर, पाओ भव जल पार ।1 


सोक्षके तट को सव पये, श्वद्धा से मुक्ति मिल जाये । १२॥ 


छ 


८५ 


१२ | सत्यधारो ` ` 


14 


का । । [ तजं-नेम जी.-की ] । । । | 


विरले ही होते नरनारी। 
निभाये टेक सत्य धारी।। 


एक दिन आकर शिवजी पास, उमाने बात कही है खास) 

आई मै मन मे लेकर आश, स्वामी पर पूरा है विश्वास । 
शंका मेरे मन बनी, देवे अप निवार) 
व्योम सहारा कौनदे, क्या इसका आधार ।। 

शका यह मेरे मन भारी, निभाये टेके सत्य धारी ।!१। 


श्रवण कर शिवजी फरमाये, स्तंभपर खडा दहै बतलाये। 

सत्य अर धमं स्तंभ भये, उमा कहे नजरनहीं अये । 
अतः कृपा कर आपवे, स्तंभ सुभ दिखलांय । 
वेठ गई हट कर उमा, शिव उनको समाय ।। 

समभू नहीं अक्ल गई मारी, निभाये टेक सत्य धारी ।।२॥ 


चलो धरती पर हम जायें, वेश्च हम अपना वबदलायं । 

रूप हम साघु का पायें, साध्वी लाप भी वन जाये ॥। 
रूप वदल दोनों चले, आये जंगल माय) 
खेत जोतते वृद्ध को, शिवजी यहु फरमाय।) 

करो विश्राम थके भारी, निभाये टेक सत्य धारी 1३ 


जेष्ठ कौ गर्मी है भारी, तवे सी गमं धरा सारी) 
भोपड़ी देख वहं प्यारी, सहुरे पा आन्ञाउस वारी ॥ 
शिव उमा के साथ वरहा, ठहर गये हैँ ञआय। 
लेनेको विश्राम अव, कृषक कुटी के माय॥ 
भोजन ले आरु कृषक नारी, निभाये टेक सत्य धारी 11 


४ द ६ 


कषक भी हल को छोड आया, संत-सती लखकर हर्षाया । 
भाग्य से दशन है पाया, शीश उसने आ नवाया ॥ 
वृद्ध ॒दम्पत्ति देखकर, उमा वहां दरसाय । 
दोनों श्रम देखो करे, तेज धूप के माय॥। 
कहां संतान है तुम्हारी, निभाये टेक सत्य धारी ।)५।। 
हम दम्पच्ति बने बहनि भाई, पत्र फिर केसे हम पाई। 
नात नहीं. मुभे समक आई, बटो तुम पास.मेरे माई।। 
कहे उमा से कृषक अव, कंसे हो सन्तान । 
पति-पत्नी सम्बन्धं तो, हु यहाँ अवसन ।। 
गुजर रहा जीवन सुखकारी, निभाये टेक सत्यधारी ।६॥ 


कारण मै समभ नहीं पाई, बात को खोल कहो भाई । 
विवाह कर नारी है पादं, हो गडं क्या फिर लडाई ।। 
एेसी घटना क्या घटी, टट गया सब प्यार । 
पति-पत्नी सम्बन्ध मे, क्यो पड़ गई दरार ॥ 
वातत समागमो तुम सारी, निभाये टेक सत्य धारी ।७॥ 


नहीं है हम मेंयहां दरार, राम व सीतासमदहै प्यार। 
प्यार पर टिका हुभा संसारःप्यारही दुनिया का माधार ॥। 
वचन मेही हो गया, इनके संग विवाह्‌ । 
फरे लेकर पकड ली, हमने अपनी राहु ।। 
नीदहमे आ रही थी भारी, निभाये टेक सत्यधारी 11८1} 
गाड़ी अव बढती ही जाये, नींद वहाँ दोनों को आये। 
.हाथ इसका तन चछ जाये, चौक कर रापथ यहु दिलये ॥ 
` अवजोतनकोद्क्‌ लिया, तुम्हे राम की मान । 
उस्र निकल इतनी गई, हमने रक्वा ध्यान ।॥। 
अखण्डित दोनों ` ब्रह्मचारी, निभाये टेक सत्यधारी ।९॥ 
आन तुम अपनी अव तोडो, नया सम्बन्ध पुनः जोडो । 
आजसे हठ अपना घोड़ो, जिन्दगी तुम अपनी मोड़ो॥ 
वात सती कौ सुन वरहा, वृद्धा वोली वोल। 
राम आन तोड़े नहीं, वरना वने मखोल ॥ 
जापके हम हैँ अआभारी, निभाये टेक सत्यधारी ।1१०।॥ 
समभ गदं- उमा वात सारी, करो चलने की तयारी । 
सत्य की महिमा है भारी, निभाये सदा धर्मधारी।। 
प्राज्ञ कृपा सोहन मुनि", करे सत्य की वात । 
जन वान परजो चते. धमं उसीके साव 
वनो सव जग मे जयधारी, निनाय टेक सत्य धारी ।११॥ 
[ 33 
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१३ | कुल को जान 


| [ त्ज- तेम जी की"... | ध 


ध्यान यह्‌ रखो सभी नरनार 
` तजो मतत अपने कूल की कारम 


सोचले पहले मन. माही, . रहेगी इससे शान भाई 

बढ़ेगी शोभा जग माही, शरेष्ठ कुल लीना है पाई। 
याद पुवेजों की करी, करके हदय विचार । 
आकर इस संसार मे, यजः पाया अनपार ॥ 

उसीसे जाने यह्‌ संसार, तजो मत अणने कुल की कार) 


मनुज तो ज्ञानी कहलाये,. बड़ाई. उसकी क्या. साये) 

पक्षी इक चातक टै आये, कथा `उसकी दही वतलाये ।। 
चातक का वृत्तान्त है, रखली कुल की कार । 
प्राण जाय पर प्रण नही, मनं में रहे विचार ।) 

कथा तुम लेना हिय में धार, तजो मतत अपने कुल को कार । 


एक दिन चातक शिशु थाया, प्यास से अत्ति ही घवराया। 
मात लख बोली सुन जाया, आज क्यो इतना करुमलाया 1; 
वाल कहे माता सूनो, चित मेराघवराय। 
मेहं व्याकुल प्यासपे, नीर नहीं मिल पाय) 
भ्रूमि जल लें क्या धार, तजो मत अपने कुल की कार) 


मात कटे यह्‌ नही कुल कौ रीत, हमारी शुद्ध नीर से प्रीत । 
हमारे कवि जन गायं गीत्त, श्रेष्ठ है मेह चातके की प्रीत ) 


< 


बरद भिरे आकाश से, धरती ना द्‌ पाय। 
सीधीमुहं भेँ-ञआा भिरे, चातक पी हर्षाय । 


नात कही तुको है जो सार,- तजो मत अपने कुल की कार । 


बात सून-मन में घबराये, नीर विन प्राण निकल जाये । 
शुद्ध जल गंगा का पये, , वहींःजा प्यास बा आये॥ 
मात कटे कुलकार को; मत्त तोड़े तु.लाल। 
चन्द दिनों तक.सहन कर, नहीं पड़ा है काल ।। 
अवश्य ही बरसे मेह की धार, तजो मत अपने कुल की कार । 


मेरीतो वद्‌ रही प्यास अपार, जेष्ठकी गर्मी का नहीं पार) 
करू क्या उठते हृदय विचार, पानी विन जीवन अवतो भार! 
अतः चला मै जा रहा, गंगा तट करे पास्। 
पीकर सरिता नीरको, बुका सक्‌गाप्यास। 
नोलकर उड गया पंख पसार, तजो मतत अपने कुल को कार। 


उडान भर एक गांव आया, कषक घर नीम वृक्ष पाया। 
डाल पर निज को वेठाया, -वेठ केर मन में हूर्षाया।। 
दंतजारं सुत की करे, पूरा ही परिवार। 
शहर गया लौटा नही, कारण क्या इस वार ।। 
हृदय में चिन्ता वदु अपार, तजो मत्त अपने कुल की कार्‌ । 


रात मे नींद अये, दस्पति सो भी ना पये। 
सममे कारण नहीं अये, तभी इक स्वर उको भावे ॥ 

पुत्र गया जानकर, हपित है दिक माय । 

कसि कारणे देरी हई, दो हमको वतखाय ।। 
वहुतं की तेरी तो इंतजार, तजौ मतत मने कुलं की कार) 
पुत्र कहै-काम को निपटाया, जल्दी ही निकरे तो आया । 
राहुं मे थला इक पाया, उठाकर चिन्ता मन दाया ।। 

जिसका थला दहै उसे, देने जाऊं ग्राम । 

यही सोच वापिस गया, पहुंचा उस्षके घाम ।। 
भरेये उसमेतो कल्दार, तजो मत जपने दवुन्ट की कार। 
पच से वात सुनी प्तारी, पिता कहें पुत्र उचित धायी। 
संभा दी रकम उने चारी, दद्धि पर जाऊं वलिह्री ।। 


८९ 


अपन कुल की जान को, रक्वी खूब निभाय । 
सजग समय पर जो रहे, वह्‌ सपुत कहखाय ॥ 
उसी के गरुण गये संसार, तजो मत अपने कुर -की कार । 


खुली मालिक के मने छाई, चकित हो बोला मुफ ताईं । 

धन्य है तुमको तो भाई, थती लाकर के संभलाई। 
पुरस्कारनले लो अभी, देताहूं दिल खोल । 
मैबोला लगा नही, कहता हं सच बोल । 

तथापि कहै वह्‌ बारम्बार, तजो मत अपने कुल को कार 


चातक ने बात सुनीसारी, हिय में सोचे उस वारी । 
कुल की शान रखी भारी, वात म चेडं मनधारी ॥ 
भोर हुई वंह लौटकर, आया मां के पास्। 
प्राण चले जायें भले, नहीं बुकाऊं प्यास ।। 
आनं कुल की राख हर बार, तजो मत अपने कुल कौ कार ॥ 


चातकी सुनकर हर्षाई, धन्य मै बनी तेरी मांई। 
खुशी अब मेरे मन छाई, सीने के निकट उसे लाई। 
बेटे मेरे लौटकर, दिया मुभे सम्मान) 
जाते जाते वच गई, चातक कुल पहचान 11 
खुशी मे गिरे अश्रु की धार, तजो मत अपने कुल कौ कार । 


सुनो सवं श्रोता धर कर ध्यान, पक्षी से ले हृदय मे ज्ञान । 
समय है चेतो तुम इंसान, रखो निज कुल की जग. मे शान: 
कुलवानों का हाल सून, होता हृदय विचार । 
नव पीठी जाये किधर, सोचो सवनर नारे ॥ 
आन दी अपनी विगार, तजो मतत अपने कुलक कार । 
खान व पान विगड़ जयि, होटलों मे निश्च दिन.खये। 
श्रावक का धर्मं भूल जाये, मभक्ष्य का भक्षण कर आये ॥ 


प्राज्ञ कृपा सोहन स्रदा, वार वार चेताय। 
सज्जन चेतो समय दै, जीवन सरस वनाय ॥। 


ज्ञानसेहो जाये उद्धार, तजौ मतं अपने कुल की कार ।। 
{ 1] 
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१४ | भाग्य हं बन जवि 


(तजं - नेम जी जान बनी १ 
सुकृत से भाग्य है बन जावे, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे । 


कमे बिन ईडा मन लवे, सफलता हाथ नहीं आवे । 

ज्ञानी जन निश दिन बतलावे, करें शुभ कमे जो सुख चावे ।॥। 
एक समय को बात है, रमा भाग्य दोड आय । 
अपनी-अपनी तान करर, निज महिमा बततलाय 1! 

सुखी जग मुभसे दौ जवे, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे ।।१। 


रमा कहे सुनो भाग्य भाई, मेरे विन कहीं सौख्य नाहीं । 
रहम जिस घरके माही, दुःख सव जावे विरलाई॥ 
भाग्य कहे सुनले रमामेरा ही रहै मेल । 
विन मेरे विगड़ सभी, वने वनाये खेल ।! . 
भार्य के दुनियां गुण गावे, भाग्यही लक्ष्मीले अवे ।।२। 


रमा कहै हं सुखदायी, कहो उसे सुखी करु जाई । 
चला इक क्षत्रिय वहां माई, भाग्यने दिया है फरमाई ।। 
इसको सुखी बनाइये, करके मालोमाल । 
तव महिमा जान्‌ रमा, जव यह होय निहाल ।। 
मेरे विन कंसे रह पवि, भाग्य ही लक्ष्मी ले यावे ।1३।। 


क्षत्रियके निकट रमा आई, कर मे ककण रख हर्षा । 
देना निज नारी को जाई, सूखी वह्‌ होगी यह्‌ पाई॥ 

ले ककण निज हाथ मे, क्षत्रिय हुञा विभोर । 

जेसी आज्ञा आपकी, वहु बोला कर जोर ।। 
देख वह कृकण इतरावे, भाग्य ही लक्ष्मी ते आवे ।४।। 


५ 


अपने कुल की जान को, रक्वी बून निभायं । 
सजग समयं पर जो रहे, वह सपूत कंहलाय ॥ 
उसीके गुणं गये संसार, तजो मत अपने कुरु की कार। 
खुरी मालिक के मन छाई, चकित हो बोला मुभ ताईं । 
धन्य है तुमको तो भाई, थेली लाकर के संभलाई। 
पुरस्कार ले लो अभी, देता हूं दिल खोल । 
भैबोला ट्‌ूगा नही, कहता हूं सच बोल ।1 
तथापि कहै वह्‌ बारम्बार, तजो मत अपने कुल कौ कार । 


चातक ने बात सुनी सारी, हये भ सोचे उस | वारी। 
कुल की शान रखी भारी, बातत म लें मनधारी 1 
भोर हुई वह लौटकर, भायामां के पास । 
प्राण चले जायें भले, नहीं बुकाडं प्यासं।। . 
आन कल की राख हर बार, तजो मत अपने कुल की कार ॥। 


चातकी सुनकर हर्षा, धन्य भै बनी तेरी माई। 
खुशी अब मेरे मन छाई, सीने के निकट.उसे लाई 1 
बेटे मेरे लौटकर, दिया मुभे सम्मान, 
जाते जति बच गई, चातक कूल पहचान ।। 
खुशी में गिरे अश्रु की धार तजो मत अपने कुल की कार। 


सुनो सबं श्रोता धर कर ध्यान, पक्षी से लेओ हृदय में ज्ञान । 
समय है चेतो तुम इंसान; रखो निज कूल कौ जग मे शान :1 
करुलवानों का हाल. सुन, होता हृदय विचार । 
` नव पीढी जये किधर, सोचो सवनर नार ॥ 
आन दी अपनी विगार, . तजो मृत अपने कुल कीकार। 
खान व पान विगड-जयि, होटलोंमे निश दिन.खाये। 
श्रावक का धर्मं भूल जाये, अभक्ष्य का भक्षण कर जाये ॥ 


प्राज्ञ कृपा सोहनः सदा, वार वार चेताय 1 
सज्जन चेतो समय है, जीवन सरस वनाय ।1 


ज्ञानसे हो जाये उद्धार, तजौ मत अपने कुल की कार॥ 
१ 
२० 


१४ | भाग्य हं बन जवि 


(तजे -नेम जी जान बनी ) | 
सुकृत से भाग्य है बन जवे, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे । 


कमं चिन इच्छा मन लावे, सफलता हाथ नहीं अवे। 

ज्ञानी जन निश दिन बतलावे, करे शुभ कमे जो सुख चावे ॥। 
एक समय की बाति है, रमा भाग्य दोउ आय । 
अपनी-अपनी तान कर, निज महिमा वतलाय ।॥। 

सुखी जग मुभसे हो जवे, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे।१।। 


रमा कहे सुनो भाग्य भाई, मेरे विन कहीं सौख्यः नाहीं । 
रहम जिस घरके माही, दुःख सव जवे विरलाई॥। 
भाग्य कहे सुनले रमा,मेरा ही है मेल । 
विन मेरे विगड़ सभी, वने वनाये खेल । . 
भाग्य के दुनियां गुण गावे, भाग्यदही लक्ष्मी ले जवे ।।२।। 


रमा केम हं सुखदायी, कहो उसे सुखी करु जाई । 
चला इक क्षत्रिय वहां भई, भाग्यने दिया है फरमाई।। 
इसको सूखी वनादइये, करके मालोमाल । 
तच महिमा जानू रमा, जव यह्‌ होय निहाल ।। 
मेरे विन कंसे रह पवि, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे।।३॥ 


स्षतरियके निकट रमा आई, कर में ककण रख हर्षाई्‌ । 
देना निज नारी को जाई, सुखी वह होगी यह पाई।। 

ले ककण निज हाथ मे, क्षत्रिय हुमा विभोर । 

जेसी आज्ञा आपकी, वह्‌ वोला कर जोर ।। 
देख वह॒ ककण इतरावे, भाग्य ही लक्ष्मी ते अवि ।1४॥ 


९१ 


लक्ष्मी ने ककण जो दीना,प्रेम से क्षत्रिय ने लीना! 
नारीके करका यह्‌ गहना, सोच निजनारी को दीना।) 
पहन उसे नारी चली, सर पर लेने नीर। 
करसे कृकण गिर गया, हौ गई वहु अधीर ॥ 
टूढंपर वहुना मिल पावे, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे ५। 


चेहरे. की . रगत: विरलाई, आई वह्‌ घेर पर घबराई! 
शिथिल था ध्यान रहा नाही, गिरा वहु पानी के माही ॥ 
क्षिय कहं चिन्ता तजो, जाऊं जंगल माय । 
पुनः रमासे हारवे, दगा तुभ. पहुनाय ॥ 
हार लेने को क्न जवै, भाग्य ही `लक्ष्मी ले आवे ।\६॥॥ 


रमा सं बात कही साररीःनारी की बुद्धि गईमार 
करती. क्या वहु भी ब्रेचारी, पानी मे-दढ दढ हारी 
:‡ :'कंकण ` बिन नारी हुई, मेरी बहुत उदास । 
देकर अपिनाहार तुम, भर.दौ नया उजास ॥ 
हार पावन मसो जावे, भाग्यंही ` ल्मी ले -अवे ॥७।} 


चील एक उडती वहां आई, हारने उडी पंजों माही। 
वस्तुः का मूल्य ज्ञात ' नाही, नीडः मेँ धर दीना जाही।। 
' ` नींद ख॒लीःतो लख रहा, कषत्रिय अब चहँ मोर । ` 
नहीं मिला रोने लगा, हाय -ले गया. चार.) 
ट्‌ठता दृढतां थक जवे,.भाम्यही लक्ष्मी ले अवे।।८।। 


रमा. भी.चलकर वहां आई, दश्षा लख उसकी दुःख पाई । 
.दयाकर. बोली यो. भाई, कह वह्‌ -करना तु जार +। 
तेरे घरमे हैँ गृ, चार., घडे - दीनार) 
जाकर उन्हं निकाल्‌न्‌ा, करना -मम जयकार ॥ 
` कात कहु. रमा चली जावे, भाभ्य ही. लक्ष्मी ;ले अवि.।1९। 


पड़ोसी लुकं चछिपः कर आया, मेद जाना तौ -हर्षयाः। 

क्षत्रिय सेः पहले घर आया, गढ़ा धन खोद वह्‌ .लाया 11 
क्षत्रियः घर मा देखता,.गङ्ढे. खाली -चार। 
-चोरंचुरा ध्नले गये, चिन्ता. हृदय ` अपार ।। 

सिरे को पकड़ वैठ जावे, भाग्य ही लक्ष्मी ले. आवे ।१०॥ 
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रमा भब सोचे मन माही, भाग्य बिन धन रहता नाहीं । 

चली वह भाग्य पास आई, भाग्य तु जीत गया भाई।) 
समर गई सव बातर्मै, बस नहीं चलता एकं । 
मेरी चल पाई नही, रख माई तु टेक) 

आप अब अपनी दिखलावे, भाग्य ही लक्ष्मी ले मावे ।।११। 


भाग्यः क्षिय निकट आया, पसा इक देकर मुस्काया । 

पेसा पा क्षत्रिय हर्षाया, मच्छ बाजार सेले आया॥। 
मच्छ उठये हाथमे, लेकेर मन उल्लास । 
कब चीरू मै मच्छ को, पहुंच पत्ती पास ॥ 

मच्छको चीर उद्धवं जावे, भाग्यही लक्ष्मी ले अवे ।।१२॥ 


गया ककण घर मेँ आया, मच्छ केउदर मेह पाया) 
भाग्यकी हम परदै छाया, लौटकर पास यह आया ॥ 

ले ककण निज हाथ मे, नाचेवे घर मरय । 

क्षत्राणी सीने लगा, रह रह कर हर्षय ॥ 
लिखा उसे छीन कौन पावे, भाग्य ही लक्ष्मी ले आवे।।१३।। 


पुनः अव वन में मँ जाऊ, लक्यां सूखी वे भाङ। 

वृक्ष हरे काटू न कटवॐ, गुरुनेकहा वो बतला ॥ 
एेसा कहकर चल दिया, पहुंचा जंगल मर्य । 
शुष्के वृक्ष पर जा चढ़ा, देख ॒ दृश्य हषयि ॥। 

डाल पर स्गा हार पवे, भाग्य लक्ष्मी ले अवे 11 १४॥ 


हार संग लकड़ी वह लाया, पत्नी को आकर वतलाया । 

मिलल गया जोरसे चिल्लाया, भाग्यसे मने फिर पाया | 
रोर पड़ोसी ने सुना, सोचा विगड़ा सेल । 
घडे वहीं जाकर धरू, वरना होगी जल ।। 

घड़ं चुपचाप ही रख जवे, भाग्यही लक्ष्मी ते अवे ।।१५। 


भाग्य से गया द्रव्य आया, असा पथ दहै अपनाया । 
पापहै हिसा सिखलाया, सुकृत कर पाओ मन चाया ॥ 
प्राज्ञे कृषा सोहन कहे, जग से वारम्बार । 
धमे कमाई जो करे, वे जावे भव पार।। 
आतमा सिद्ध स्थान पावे, भाग्य से लक्ष्मी ले आवि ।।१६।। 


(७९६ 
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१५ | यन द्यो भर्माया 


( त जं ‹ तेम जी की २. ) 


कीमती वक्त हाथ आया। 
माया मे मन क्यों भरमाया ॥ 
समय को खोकर पछताया, गया जो वक्त नहीं आया । 
खो दिया हाथ यहां आया, प्रभु गुण कव तुमने गाया ।॥१॥ 


उज्ज्वलपुर इक शहर मे, नरसिह नृपति राय । 
रखे प्रजा से नेह नित, सभी तरह सुखदाय ॥ 
दान दे नृप नित मनचाया,. माया में मन क्यों भरमाया 11२ 


नगर में विप्र भोला नामी, जन्म से निधनता पामी। 
अथेकोषघर मेंहै खामी, अन्न का रहे नित्य कामी ।। 
चाहे जितना श्रम करे, मिले ना पुरा धान। 
बोली नारी तंग हो, लो तुम मेरी मान ॥ 
दीन को धन दे महाराया, मायामे मन क्यों भरमाया।।३॥ 


विप्र के जमी हृदय माही, भूप के ह्वार चला अई। 
नमन कर उसने दरसाई, भख से कष्ट रहा पाई।। 
सारी वात सुन भूपति, मन में किया विचार। 
प्रजा दुःखी मेरी यदि, मुभको है धिक्कार ।। 
पटा लिख उसको दिलवाया, ` साया में मन क्यो भरमाया ।।४॥ 


लिखा यह्‌ पट्टे के माही, वध ले गांठे मन चाही । 
संध्या तक खुलाकोष याही, लेने की नहीं है मनाही ॥ 
संध्या होते हौ गया, वंद यहाँ परकोष। 
आलस तुमने जो किया, मत देना फिर दोप ॥। 
पटा पा ब्राह्मण हर्पाया, माया में मन क्यो भरमाया \।५॥ 
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सोचे वह्‌ पहले धर जाॐ, नारी को सब कुछ बतलाॐ । 
पटाजा उसको दिखलाञॐ, लौट कर धन को मै पाञं।। 

घर आकर कह्ने लगा, अव मेँ मालामाल। 

आज खिला दो तुम सुभे, यहाँ चूरमा दाल 
आज तो खाऊं मन चाया, मायामे मन्‌ क्यों भरमाया 1६) 


बोली वह्‌ घरमे न सामान, कर्ाँहैषी शक्कर व धान। 
उधारहीलेआ त्रु नादान, पेट भर खाऊंगा कर ध्यान ।। 

आस पास केर याचना, लाई वह्‌ सामान) 

खक दाल व चूरमा, विप्र हज मस्तान ।। 
थोडा मै सोऊं मन लाया, मायामे मन क्यो भरमाया।७॥ 


सोते ही नींद गहरी आई, दुपहरी वीत गई भाई। 
मा नार ने दीना जगाई, नहीं सोने में भलाई ।। 
उठकर के वह्‌ चल दिया, माया अब बाजार । 
चेल नटी दिखला रही, कीना हदय विचार ॥ 


देखू सन्मुख यह्‌ आया, माया में मन क्यों फरमाया ।८॥ 


खेलमे ध्यान रहा नाही, लगा दी पहर उसी मांही। 

पट्टे को दीना विसराई, सूयं भी दपा क्षितिज मादी ॥ 
चलकर आया राजे, कोषदहो गया वन्द । 
विन पूछे क्यों जा रहा, अरे वुद्धि से अंध।। 

शामहुई अवतू क्यो जाया, मायामे मन क्यों भरमाया ।९।॥) 


समय का ध्यान नहीं लाया, अव तो वह रह्‌ रह पद्ताया । 
जान लो नर भव यष पाया, समजो इसे नहीं पाया ।। 
धमं साधना के विना, जौ दे समयं गंवाय। 
वह मानवदही विप्र सम, या जगमें पद्धूताय)। 
सजग रहो उत्तम भव पाया, मायामे मन क्यों भरमाया ।१०॥। 


प्राज्ञ कृपा मुनि “सोहन' चेताय, भवि हो वही ध्यान पं लाय । 
करे नित सामायिक स्वाध्याय, मिला यह्‌ जीदन सफल वनाय ॥ 
त्रस अरु स्थावर जीवकी, करं रक्षाका ध्यान । 
सुखी वनाये जगत को, हृदय धरे नितं ज्ञान ॥ 
मुक्ति सुद उसने ही पाया, माया में मनक्यों भरमाया11११।। 
[- 
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१६ | स्तेह-शक्ति 


| तजं- तेम जी की ९२५१०२४ ] 


सुखी वह्‌ गृहस्थ बने भाई। ` 
स्नेह को वे जो अपनाई।। 


खुरी खुशी से दिवस निकलते जाये, इक दरूजे को देख सुखी हो जाये । 
वाणी से मीठे शब्द नित्य बरसाये, धरमे-गुरु की महिमा वे नित गये ॥ 
आपस में यदि प्रेम तो, सुखी सभी बन जाय । 
गृहस्थी में कलह्‌ रहे, धिक धिक वह कष्टलाय ॥ 
नीति नित वचन रही गाई, स्नेह को ले जो भपनाई।।१॥ 


कथा यह्‌ समो अब सारे, सदाही हदय इसे धारे। 

नींद संग तज आलस प्यारे, धमं कौ महिमा उच्चारे ॥ 
रहता था इक गांव मे, दोटासा परिवार । 
मां बेटा दो बेटियां, एक बहू सुखकार।। 

बहु बहकावे में आई, स्नेह को ले जो अपनाई।।२। 


ननदो से बैर रते भारी, ककसा हो गर्ई वह्‌नारी। 
हो गई वहतो खूख्वारी, ननदो ने समता मन धारी ॥ 
सासुको भीवोलदे, जोभी मन मेँ माय । 
: पति हुमेन्ञा पत्नी को, स्नेह सहति समाय ॥। 
गृहस्थी सुख कंसे आई, स्नेह कोले जो अपनाई।।३। 


पुरुष दो इस जग के माही, चले मां पितु आज्ञा ताही। 

मातृ दुःख सहन करेनांही, क्ठेतो उसे मनातेही॥ 
ठेते सुत का जगत मे, होता है सम्मान । 
सेवा का मेवा मिले, कहता धन्य जहान ।। 

गणना हयो उत्तम नर भाई, स्नेह को ले जो अपनाई ४८ 
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दसरा रखे ध्यान नारी, रहै उसका आज्ञाकारी । 
देवे वो तात-मात छारी, समभे वह्‌ सब कुं ममनारी ॥ 
पत्नी कीही बातको, मान करे जो काम। 
एसे नर को जानिए, जोरू का गुलाम ।॥ 
भारवेभ्रू पर बन जाई, स्नेह को ले जो अपनाई।५॥ 


पति तित देखे बहू का काम, जाती कहां यह्‌ सुबह शाम 
निकेलती जंगल का ले नाम, पति भी देखे बात तमाम्‌ ।\ 

दुर खड़ा पति देखता, नहीं बहु का ध्याच । 

सूयं अकं दे कह रही, सुन मेरी भगवान ।। 
देर व्यो इतनी हो पाई, स्नेह को ले जो अपनाई।\६।। 
पास इक पौधे के अये, शीश वह उसको भूकये। 
भावना मेरी फल जये, तु देर मत साता लगाये ।। 

शंका सोली भर्चैना, करती आकर पास) 

सुभ पर माता कर कृपा, सरे ननदं व सास।। 
वात तु सुनले भन मांई, स्नेह को ले जो अपनाई।।७।। 
पति भी पास चला आया, कटाला उसने वहां पाया । 
शीश आ उसको भुकाया, नित्य यहां मैने समभ्राया ॥ 

उट कंटला मेरी, त्रु उवे तो अरदास। 

दो सालों के संगमे, मर जाये भट सास।) 
करुपा तुम कर दो अव भाई, स्नेहकोले जो अपनाई।1८।। 
चमक गई पत्ति देख नारी, पोलतो खुल गर्ईहैसारी। 
चलां त्रिया-चरितत भारी, नहीं तो पत्ति देवेलछारी॥ 

त्रिया चरित करके यहा, देऊं चक्र चलाय । 

पति मेरा वोले नह, समभ नहीं कु पाय 1! 
चरित्र कर गिरी चौक माही, स्नेहकोले जो अपनाई।1९।। 
गिर के अव वह्‌ तो चित्लाये, परिजन दौड दौड भाये। 
ननदेव सासमभी घनराये, देव कोई इसके तन दाये ।॥। 

हाथ जोड करसास ने, कहासुनो दहनाय । 

क्षमा करिये अवोध को, कहो मुभे क्या वात 11 
पड्‌मे चरण पाव मांही,स्ेह्‌ कोले जो अपनाई ॥1१०।। 
नित्य यहु जंगल मे जाये, वहां यहु मुकको सताये। 
धेयं हुम जव नहीं रख पाये, चवे इस तन मेर अये! 

सन मेरी पूरी कये, कट्ना मेरा मान। 

चरना येक्र जामे, इसत अवला कौ जान।। 
रही वह्‌ सिर क्यो हिलाई, स्वेह्‌ को चेजो अपनाई 11११ 
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सासको जल्दी बुलवाये, बाल फंट सिर के मुडवाये । 
काला मुखं उसका करवाये, पांव को नीले रगवायें |! 
श्वेत वस्व को धार कर, खरं ऊपरं चढ़ जाय | 
फूटा टोल बजाय कर, भेरी देहुरी आाय।॥ 
फरे वह सात आय खाई, स्नेहं को ले जो अपनाई। १२) 
सास को देख रहे सब लोग, देव तो ममे बाल का भोग। 
"बहू काटल जाये यह्‌ रोग, करो कुछ उत्तम भाया योगं । 
माता सूतके पास, कहुदी सारी बात) 
युत बोला चिन्ता तजो, मां कटने दो रात ।! 
ठीककल होते ही हो जाई, स्नेहको ले जो अपनाई ।।१३।। 
चला पति सयुर गृह भया, सास को दुःखड़ा बतलाया । 
सुताके मोहने भरमाया, शीश को उसने मुडवाया॥। 
मुह काला करवा वहां, नीले करके पाव । 
श्वेत वस्व खर षर चदी, पहुंची बेटी गव ॥ 
` देखे वह्‌ पीले हो जाई, स्तेह को ले जो अपनाई। १४, 


सन्देश घर पर भिजवाया, माता को वहीं पै हपवाया । 
नारी को वन मे बुलवाया, किया जो उसको दिलाया |¦ 
पत्नी बोली चहके कर, मुह्‌ काला सिर साफ 
मेरा सोचाहो गया, किया बहू को माफ।) 
हिलता सिर बहू कारक जाई, स्तेह्‌ को ले जो भपनाई।।१५।। 
पति भी पासमे आ जये, नारीको आकर वतलाये। 
हृदय में गवं नहीं कये, सास के पास जरा जाये ॥ 
जराध्यान से देखना, फिर करना उल्लास । 
मेरी तेरी जान ले, चढी गधे पर सास।। 
नारी सुन यह्‌ {तो घबराई, स्नेह को ले जो अपनाई।।१६।) 
गधे के पास वह आई, अंधेरी छाँखों में छाई) 
चीख कर वह्‌ तो चित्लाई, माता क्यों समभ नहीं पाई ।। 
दशा देख निज मात की, सुता वहां शरमाय । 
पाव पकड़ कर सास के, अपनी भूल वताय ॥ 
सीनेसे लिया है लगाई, स्तेह्‌ को ले जो अपनाई ।1१७।। 
चले सवघर कोवे अये, क्षमा सव उन्रको कर जाये। 
भाव आदर का नहीं लाये, गृहुस्थी चल वहां नहीं पाये ॥ 
प्राज्ञ कृपा सोहन मुनि", जीवन स्वरणं वनाय । 
प्रेम भावधरमे रहै, स्वगं वर्ह पर आय॥ 
कतव्य को मत भ्रूलो भाई, स्नेह्‌को तेजौ अपनाई || १८॥ 
९८ 


१७ | चाहं तजो 


. { तजे-नेम जी कौ ] 


उमरिया द्ोटी सी पाई 
चाहतुतज देरे भाई।। 


चाह का कहीं अन्त ना होय, चाह्‌ में मानव निश दिन रोय । 
चाह्‌की खाडभरेना कोय, चाह में नहीं चेन से सोय ५ 
चाह मई चिन्ता गर्ईत्यागे जो भी चाह्‌। 
चाह अगरनजो द्ोड दे, मिट जाये सव आह्‌ \। 
मस्ती उसने ही बसर पाई, चाह त्रु तज दे रे भाई ।1१॥ 


स्वगे पति मन म यह्‌ लाया, स्वे करा भवन नहीं भाया । 
नाड मै तो मन चाया, किसीने नहीं जो वनवाया 1 
अमर पति ने उसी समय, दूत भेज तत्काल 1 
बुला विश्वकर्मां तुरत, समभ्राया सव हाल । 
सवन तुम भन्य दो बनाई, चाह तु तजदे रे भाई ।।२॥ 


आज्ञा सुन हदय मे धारी, खिली उसके मन की द्यारी । 
नक्शे की करली तयारी, इन्द्र ले उसको स्वीकारी ॥ 
चित्र देखा तो सुरपति, नहीं समभ मे आय । 


एसा नक्शा लाइये, मम मन खुश हो जाय।। 


अनेकों नक्शे द्खिलाई चाह तरू तजदे रे भाई।।३॥ 


पसन्द नहीं कोई भी आया, विश्वक्र्माभी है घवराया। 
विचार सुरपति मन मे लाया, घ्यान लोमसऋषिका बाया ।। 
महा ्षि लोमस मुनि, सचमुच सन्त महान 1 
चिन आश्रम के घूमते, भाया मुभको घ्यान 1 
लिया अव उनको बुलवाई, चाह्‌ तू तजदे रे भाई 11४ 


_ ९९ 


इन्द्र कहे सुनौ ऋषि राई, बनासो आश्म निज ताईं} 
स्थान हो सुन्दर सुखदायी, भटकना पड़े कभी नाहीं ॥ 
यह्‌ बात सनि बोले मुनि, सुनो आज सुरराय । 
मुभको जरूरत है नहीं, ठहर कहीं हम जाय ॥ 
चाह्‌ नहीं आश्रम की आई, चाह त्रु तजदे रे भाई।।५॥ 


चाहै तोः किससे बनकाये, इन्द्र॒ कहै आज्ञा फरमायें । 
अभी ही नंदन वन जाये, विश्व कर्मा हम भिजवाे 
हंसकर बोले वहां ऋषि, आपन कष्ट उठाय | 
व्या करू वनवा कै मँ, अल्प जिन्दगी पाय 
पडू व्यो मै फभफट माही, चाह तू तजदे रे भाई।।६४ 


बात युन राचिपत्ति दरसाये, आयुष्य है कितना फरमाये । 
अभी तक कितनी उस्र पाये, कृपा कर मुकको बतलाये ॥ 
वेले ऋषि सुरपति सुनो, दू आयु बतलाय । 
एक इन्द्र जब तक रहे, एक केश भिर जाय {। 
देखलें वक्ष स्थल माही, चाहत तजदे रे भाई।।७ 


अनुक्रम से गिरतै जये, इच भर खाली होजाये। 
निकलता जीवन यह जये, चाह क्यों मन में अवं लये ॥ 
पसे सरे देह के, गिर जा्येगे बाल । 
तभी समलो आपतो, होगा मेरा काल ॥ 
पहले मै मरने का नाहीं, चाह तु तजदे रे भाई।८॥ 


इन्द्र सुन विस्मय मन लाया, कितने दिन कौ मेरी काया । 
वनां भवन हृदय लाया, चाह को मन से विसराया ॥ 

प्राज्ञ कृपा “सोहन सुनि", तज दे मन को चाह्‌ । 

चाह अगर मन की मिटे, खुले मुक्ति की राह | 
चाह जीवन मे दुःखदायी, चाहं तु तजदे .रे भाई ।।९ 


१८ | गुरु की शिक्षा 


[ त्ज- नेम जी की ०१०. | 


सफल हो उसकी जिन्दगानी । 
हदय जो धारे गुरु वाणी ।। 
वचन पर श्वद्धा नित लये, पार वह्‌ इस जग से पये। 
कष्ट सव उसके विरलाये, जगत मे सुख सम्पत्ति पाये ।। 
मधुर सुन्दर शहर का, मधु सूदन भूपाल । 
दीन जनोंकी वह्‌ सदा, पणं करे संभाल 
राजा तो अद्भूत है दानी, हृदय जो धारे गुर वाणी ।।१॥ 


संत एक नगरी मे आया, राजा से मान बड़ा पाया 
देख कर मन में हर्षाय, नृपति को उन ते दरसाया ।। 
तीन बात हैँ लाख की, जानो तुम जग सार । 
ध्यान लगा सुनकर इन्द लेमो मनम धार ।। 
शूल मत जाना तुम वाणी, हृदय जो धारे गुरु वाणी ।२। 


नह्य मुहूतं मे जग जाओ, मये को आदर दिलवाओ । 
शान्तिसे कोधको पी जामो, सीख यह्‌ तुम ना विसराओ।। 
तीन वाते सुन भूपति, लीनी हृदय उतार । 
बरह्म मुहूतं में वह नित, जपता प्रभु हूर वार ।। 
नित श्रमण को जये सैलानी, हृदय जो धारे गुरु वाणी ।३॥ 


एक दिन नजर उसे आया, गगन में है नारी काया। 
उसने रो अश्रु टपक्राया, देख नृप विस्मय मन लाया ॥ 
नृप पूखे तुम कौन हो, देमो मु वताय । 
रोने कौ क्या वात है, नैन नीर क्यों याय । 
सिसकती कदे वो कहानी, हृदय जो धारे गुरु वाणी ।(४।। 


१०१ 


गिरिसे नाग निकल आये, भ्रुप को आकर उस जाये। 
कायामें जहर फेल जाये, यहम का भूपति मर जायेः॥ 
ज्ञान वान नरनाथको,खा जायेगा काल। 
यही सोच मँ रो रही, आंसू. अपने डाल ॥ 


कोषकरो भह रमा रानी, हृदयजो धारे गुर वाणी ।(५॥ 


नात सून नृप नगरी आया, चिन्तामेंकुभीना खाया। 
सभा को उसने बुलवाया, युना जो सबको बतलाया 1 
कुछ कहते भ्रम हो गया, भ्रुल इसे अब जाय । 
किन्तु भपके हृदय मे, ध्यान वही बस आय । 
पद्मा की {मिथ्या नहीं वाणी, हदयं जो धारे गुर वाणी ।1६॥! 


जल्दी उठने का फल पाया, संत प्रति श्रद्धा मन लाया। 
काल का पता यहां पाया, करू उपाय धाव लाया॥ 
राज केवर मेरे नहीं, कवरी यौवन पायं। 
पुरुष वेश धारण करा, दुः गादी वेठायं ॥ 
भूप मन मांही यह बानी, हृदय जो धारे गुर. वाणी ॥।७॥ 
` ज्वांई्‌ उत्तमं यदिःःपाङ.कंवरी कर पीले केर जां। 
रानी को जाकर समां, पुत्री कावेश भी वदलाऊं ॥ 
तभी अचानक संत की, बात याद यह माय । 
लाये काञआदर करो, अब तो हुक्म सुनाय ॥ 
नाग की करना अगवानी, हदय जो धारे गुरु वाणी ।८॥। 


नाग जिस पथस है अये, सुगन्धित सुमन विचछवाये। 
प्याले कई पय के रखवाये, नाग पा ` स्वागत ` हपयि॥ 
जिसको उसने के लिए, आया मेँ इस बार । 
उसने ही मेरा किया, कितना यह्‌ सत्कार ।। 
हो गया वह पानी पानी, हृदय जो धारे गुरं वाणी ।1९।] 


मधर पय पान करता जाये; सुमनो की सौरभ को पाये। 
भूपको बैठा वह .पाये,. नृपति कटै उस मुक जाये ॥। 
नागराज सुनकर व्हा, नर भाषा प्रकटाय । 
पाहम तो सत्कार को, अत्ति प्रसन्न मन माय ॥ 
देवर मन महै ठानी, हृदय जौ धारे गुर. वाणी ।\१०॥। 


: ५९ 


= 


भूप निज इच्छा बतलाये, आप से प्राणी सुख पाये। 
नाग कटे बात हृदय भये, उसू, नहीं करके प्रण जये 1) 
नृप को वर देकर त्वरित, निकल गया वहं नाग । 
धन्य धन्य है संतत को, -जागे मेरे भाग।॥। 
बात है उनकी युहानी, हदय जो धारे गुरु वाणी ।११। 


भूप चल महलों मे आया, बात वहां देख क्रोध छाया । 

पुरुष पर रानी महल पाया, रानीने गले से लगाया ॥ 
अभीमरामैतो नही, रानीका यह्‌ हाल । 
इसके टक्डे भै करू, दरू कृत्तो को डाल ।। 

असि अब उसनेदहै तानी, हृदय जो धारे गुरु वाणी ।।१२॥ 


चठ गया नुपका अबपारा,. सेल मँ खत्म करू सारा। 
नयन मे धधका अंगारा, बनू मै चाह हत्यारा॥ 
संत वचन को याद कर, त्यागा नृपने क्रोध । 
शान्त भाव से म यहां, करल पहले बोध ॥ 
नृपतो वह पुरा थाज्ञानी, हूदयजो धारे गुरु वाणी \।१३। 


नींद रानी की खुल जाये, देख वह नृप को मुस्काये । 

कौन नर महलों मे बाये, भेद सव मुभको वतलये )। 
स्वामी के आदेश पर, धारे कवरी वे । 
फिर क्यों स्वामी आपके, आया मन आवेशा \। 

अभी हो जाती नादानी, हृदय जो धारे गुर्‌ वाणी ।।१४। 


वचन जो गुरुजन काधारे, वही नर दुःख अपने टारे। 

यह्‌ जिन्दगी वो ही संवारे, धमं के जो जाये हारे ॥ 
प्राज्ञ कृपा सोहन मुनि", इस जग को समाय 1 
गुरु की रिक्षाको कभी, मनसे ना विरलाय।। 

चात यह्‌ सवदही लौ जानी, हूदयजो धारे गुरु वाणी ।।१५।। 


१९ | दृष्टि-रम 


( तज-नेम जी की" ) 


यह्‌ जगत की रीति बतलाये। 
जसे को वैसा नजर अये ॥ 


सुखी को सुखी नजर अये, दुःखी को नजर दुःखी जाये ।. 
ज्ञानी जन सच ही फरमाये, मिथ्या वे कभी न बत्तलाये ॥ 
भूखा मानव सोचता, भूखा है संसार। 
पेट भरा जिसका य्ह, उसके वही विचार) 
वह्‌ भख को जान नहीं पाये, जसे को वैसा नजर अये ।!१॥ 


नगर महिमण्डनपुर माही, भ्रुप सज्जन सिह है वां । 
सप्त गरुण कमी कच्च नाही, प्रजा हित्त राजा सुखदायी ॥ 
सोचे भूपति एक दिन, कौन नगर के मांय। 
जीवन केसा जी रहै, कितनी किसकी आय ।। । 
पता हम सब जनका पाये, जैसे को वेसा नजर आये ।२। 


पता मै सनका लगवा, दुःखी को सुखिया बनवा । 

` सभीका दहित मै करवा, सुखी कर मन में सुख पां ।। 
एेसा मन में सोचकर, चलासभा ये आय। 
कालू नापित देखकर, उसको पास बुलाय ॥ 

आज्ञा सुन नापित हषयि, जसे को वैसा नजर अये ।1३।। 


स्वामी जो आज्ञा है दीजै, काम इस सेवकं से लीजे। 
भूपति बोले यह्‌ कीजे, दुःखी जन कौन यहाँ छीजे ॥। 
नापित बोला नगरमे, सुखी सभी नर राय) 
कुदं सोना इक भस तो, हर घरमे मिल जाय (1 
कमी कहीं नजर नहीं अये, जसे को वैसा नजर आये 1४ 


` १५४ 


जात सून राजा हर्षाया, मंत्री को कहकर सुस्काया । 
मंत्रीने कहा हे महाराया, भूठ नापित ने दरसाया ॥ 
नापित पुरा घृतं दहै, यह सब उसके पास । 
चहं भूरख क्या जानता, कितना कौन उदास 
कौन यहां आंसू टपकाये, जे को वेसा नजर अये 11५1 


सुखी को खबर पड़े नाही, कष्ट मे मालूम हो जाई । 
पता कु दिन मे लग जाई, वही आ देगा बतलाई + 
चन्द दिनोंके बादही, तस्करघर मे आय) 
भैस सहित वे स्वणं सब, नापित काले जाय ॥। 


हदय से नापित दुःख पये, जैसे को वसा नजर भये 1\६॥ 


मंत्री भ भूपति को दरसाय, शूर अव नापित को बुलवाय 1 

दुःखी क्या नजर नहीं है आयः, बात अव अपनी का बतलाय । 
नापित को बुलवाय कर, राजा रसे विचार । 
कौन दुःखी है राज्यमें, जानों हृदय मभार ॥1 

वात सुन नापित 'दरसये, जसे को वसा नजर अये ।७॥1 


नाथ मै गया नगर के माय, सुखी अव नजर न कोई आय 1 
पेट भर भोजन ना मिल पाय, भूख ते नगर रहा चिल्लाय १1 
सुनकर सारी वात को, समम गया भूपाल 1। 
अपने सम ही देखता, नापित सवका हाल ॥) 


नयनो पर पर्दा है छये, जसे को वैसा नजर भये 1)८।। 


प्रजा का राजा रखता ध्यान, घूम फिर करता पूरा ज्ञान 
सभीकाकरता चहु संम्मान, गरीवोंको वहु देता दान ॥ 
श्रीमतो उत्तम कथा, लेना हृदय जमाय 1 
अपने सम कोई नहीं, मिलता जगके माय) 
घदल मौसम भीनितनजाये, जसे को वैसा नजर अये 1९) 


कमं कौ महिमा लो तुम जान, पुण्य का फल ले पहचान । 

कमं शुभ करलो नित इंसान, पापी ओरन देना ध्यान ॥ 
मान्न पा “सोहन मूनि' सवको ही चेताय 1 
थोड़ा जौवन है यर्हां, लेयो पुण्य कमाय ॥ 

समय नहीं लौट कभी अये, जेसेको वेसा नजर अये (1१०1 
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रे लाला-उत्तम नर भव पायने, ` करवै आतम काज रे.लाला; 
यहु अवसर फिर नो मिले, कहते सद्गुरु आज रे लाला। 
समभफ-समभ अवस्षर सिला ।} 


आलस-निद्र त्याग कैरले,. तरु शुभ. धर्म॑-ध्यान रे लाला । 
वरना फिर पछ्ताना होगा, कु करले तु ज्ञान रे लाला । 
शुभ कर्मो से नर तन पार्या, वों भ्रम में भरमायरे लाला । 
'ोह मायां मे उल गथा, जीवेन व्यथं गमाय रँ लाला । 
था कहूं एक ` सेठ . की, सुनले चित्तः. लगाय रे लाला । 
आशाही अशामें रहकर; भूख मे दिवस विताय रेलाला।, 


बसन्तपरी में श्रेष्ठीगण, वसे सभी सूखं साय रे लाला । 
स्नेह-भाव से सव रहे; -प्रेम बहुत दरसाय .रेलालाः 
आनंद में दिन बीतते, पारहै लाभ अपाररेलाला। 
यश्च फला चहं ओरही, गुण गाये नर.नाररेलाला। 
एके दिवस एके सेठ के, एसी मन मंदरे लाला: 
स्नेह भोज दुः नरको, मनकी वात बताई रे लाला॥ 


पुत्र जन्म की दहै खुशी, लें. नभर बुलाय रे लाला। 
सव्य भोज देकर यहां, लेॐ .खशी मनाय रे लाला) 
इलवाई बुलवा. लिए, जो उस्ने बतलाई्‌ रे लाला) 
वही मिराई सेठ ने, अन देखो . वनवाई रे लाला। 
सपरिवार निमंत्रण पाकर, करे अमत सेठ विचार रे लाला) 
आज शाम काभोजदहै, क्यो घर करू विगांररेलाला।। 
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समय. हा सेठानी बोली, भोजन है तैयाररे लाला 
मन मे सोचे भोज मे, लेना है आहार रे लाला, 
सुन सेठानी भूख नहीं है, मत मेरा करो विचाररे लाला 1 
दोलोटेपानी पी दूगा, यह मेरा आधार रेलाला। 
बोली सेठानी पड मत जाना, आप कहीं बीमार रे लाला। 
कम खाने वाला नहीं मरता, समभे समफदार रे लाला ॥ 


घर से चलकर हाट पर, आया अमृत सेठ रे लाला। 
टके भोजन कर लिया, एूला उसका पेटरे लाला! 
लोगों को बत्तलाने खात्तिर, पेट पे हाथ फिराये रे लाला। 
भटी उकारं बैठे बैठे, वार वार वह खाये रे लाला। 
उसी नगर कै सेठ दो सोचे, अपने मन अन्दररे लाला। 
उशछल उल वरे बातें करते, उद्धे ज्यों बन्दररे लाला ॥ 


सह्‌भोज विफल हो जावे, सन में दर्ण्या भावरे लाला। 
काम विगाड्‌ दुष्ट आदमी, मिले नगर हर गविरेलाला। 
दोनों मिलकर यह्‌ कै, ग्वै सेठ के छाय रेलाला। 
अपने को क्या समभता, क्यों वह इतराय रेलाला। 
गवे चूर उसका करे, अक्ल चिकाने भाय रेलाला। 
हम भी कम उससे नही, अव देना वत्तलाय रे लाला 


स्नेह भोज में नहीं जाना है, सवको देँ समाय रे लाला । 
खूव विगाड़ा होगा उसके, देखो फिर पद्धताय रे लाला । 
अमृत सेठ भी रहं गया, दाति पीस रह्‌ जायरे लाला 
रातहौ गई त्यागहै, दिनभर भ्रूखमें जायरे लाला । 
घर कौरोटी त्यागदी, भोजनहीं खा पायरेलाला। 
अवकुद्ध्‌ हो सकता नहीं, सिर पीटे पद्धतायरे लाला 11 
इत उत कामे ना रहा, चूहे दौड़लगायरे लाला) 
केड़क भूख मुभको लगी, नींद नदीं आपायरे दादा, 
घरवाली कहती रही, अगर मानत्ता वात रे लाना। 
मे भूखा रहता नही, कंसे गुजरे रात्त रे लाना! 
आर्‌ थालो सना करे, वहु नरतौ पद्टतायरे त्ता! 
जाधो दो पूरी को घ्यावे, आधी वह्‌ गुमायरेलादा +; 


नि 
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इस भाति समो सभी, आयु बीती जायं रेलाला! 
| धसं ध्यान करलो. अभी, सदगुरु यह्‌ समभाय रे लाला । 
नहीं माने वह अन्त. मै, करते. पश्चातापः . रे लाला + 
कु नही जाये साथमे, जाये पुण्य व पापरे लाला 
मानव भव. पाकर अरे, कुतो लाभ उठाय रे लाला। 
-समय निकलता जा रहा, फिर अवसर न आय रेलाला। 


मानव भव `तुको मिला, लेना लाभ उठाय रे काला। 
वे पतात ' है सदादे, दोनों दौन गुमाय रेराला। 
हीरे सी-अनमोल जिन्दगी, पुण्य का क्जन बढाय रे काला । 
धर्म ध्यान तप स्याग से, षापको नित्य हटाय रे लाकाः। 
¦ प्राज्ञ कृपा “सोहन सुनि", निश दिन ही समाय रे खाराः । 
संवर सयम्मायिक धार ले, वे भव जल तिर जायरे लाला ॥+ 
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